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शर्म-तनूजन्मा `. | 
श्रीपणिडंत ` विश्वनाथशास्त्री प्रभाकरः | 
प्रिसिपले--भीसरस्वती-संस्कृत-कालेज, खन्ना ( पूव पज्ञाब )। 
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किसी मी भाषाकी. शिक्षा व्याकरणके बिना अधूरी रहती हे | संस्कृत | 
भाषा का तो अध्ययन ही व्याकरण-प्रशन होता है; जव कि दूसरी सभी भाषाओं | 
का अध्ययन साहित्य-प्रधान ही चलता है | .व्याकरण-प्रधान _. 
पूर्व प्रणाली maa दी संस्कृत भाषाको परिपूर्ण शुद्ध और अविकल | 
RAT आज तक सुरक्षित रख छोड़ा हे । संस्कृत व्याकरण 
में पाणिनीय-्याकरणका स्थान सत्रसे ऊ चा है, यतः--यह व्याकरण wale | 
पूर्ण सवाँ गसुन्दर और पूण-परिमाजित प्रमाणित हुआ है । पाणिनीय व्याकरण 
का मूलभूत ग्रन्थ हे अशध्यायी” यह प्राचीन श्रनुशासन प्रणालीका ग्रन्थ हे, | 
पूर्वकालमँ सबसे पहले इसी ग्रन्थको पढ़ते थे; समस्त पुस्तक कण्ठस्थ कर लेने | 
के अनन्तर शब्दसाधन ्रारम्म किया जाता, एक शब्दकी 'सिद्धिके लिये सारी | 
झष्टाध्यायीकी छानत्रीन करनी होती विद्यार्थियोके लिये इस प्रणालीमे कष्ट | 
अनुभव किया गया, तत्र प्रक्रिया-प्रधान नवीन प्रणालीका आविाब हुआ । 
मूलसे न चलकर चूलसे चलना AGA हुआ - आवश्यक संज्ञाप्रकरण रख 
कर वाक्य-विशकलनके लिये खंघिप्रकरणको संवम्रयम 
अवोचौन प्रणाली स्थान दिया गया, अनन्तर. सुबस्तसांधनाथ षठलिंग | 
`. =` स्रीप्रत्यय कारक समास तद्धित रखे गये शर तिङन्त 
Read गण प्रक्रिया दन्त भकरण Ta गये, वैदिक प्रकरण तथा 
प्रकरण निकाल कर एयक कर दिया गया, इस अरणालीके a गन्ध हँ ` 
कोमुदी-तथा भट्टोजिञ्दीक्षितकी, Sarre शिड्यन्नतक्री मुदी॥८४० by ०९००५ 
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यह प्रणाली सरल'ग्रवश्य सिंध हुई, पर विश्तृत होनेक कारण प्रारम्भिक 
छात्रोंका कष्ट इससे दूर न, अतः परिडत श्री रद्राजने सिद्धान्तकौमुदी 
te अरा संस्करण मध्वकोंमुदी ओर लघुकोमुदीका 
Staten | जघुकोमुदी प i 
प्रारम्भिक व्याकरण ea या | लघुकोमुदी पाणिनीय व्याकरण! 
; लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई || 
(3 सकती हैं, इसका pier अध्ययन! 
कर लेनेसे व्याकरणके सभी Arata हो जाता है । 


| fray आजका प्रारम्भिक शिणुविद्याथा लघुकोशुदीसे पूर्ण लाभ उठनेमें । 
| श्रसमर्य हो गया है, यथाकथञ्चित्‌ पड लिंग समाल कर शिशुात्र गणोके! 

चीइड जंगल में उलक जाता है, उत्साद दीजा पड जाता है, छ, गेके आवश्यक, 
-प्रकरणोंसे वश्चित रह जाता है, way प्रकरण रट रटा कर परीक्षा पास कर लेन 
चाहता है। प्रकरणों का AMT ज्ञान उसके भविष्यको भूमिल चना देश है। ` 
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| प्रारम्मिक शिशुछात्रों के इस कष्ट को दूर करने के अभिप्राय से यह 
` ` “प्रारस्मिक पाणिनीय नामक छोटी-सी पुस्तिका--जिसे 'परम-लघु-कोमुदी' 

. भी कहा जा सकता है-संकलित की गई है ।. इसमें! ` 

पुस्तक परिचय । विस्तार. को सर्वथा स्याग दिया राया हे, अत्यावश्यक 

À प्रारम्भिक विषयः ही संग्रहीत किये गये हें। प्रकरणों मे. 
____ अतिसंक्षेपसे काम लिया गया दे--सम्धिप्रकरण में अ्रत्यावंश्यक साधारण स 
` प्रयोग ही संग्रह किये गये हैं--अधिक वैकल्पिक दुरूह प्रयोग छोड़ दिये गये 
पड लिंगों में भी बहुत थोड़ेसे अतिसरल अत्याबश्यक शब्द ही रखे “ग 
) अनन्तर कुछ AA देकर अतिसंत्तिस.-कारक प्रकरण ओर. daw स 
` प्रकरण दे दिया गया हे । इसके आगे परमर्सक्षित्त तद्वित प्रकरण है, फिर 
से-ख्रीस्थय रखें गये हैं, इसके आगे गण रख दिये गये हैं, गणो में बहुता 
से काम लिया गया है, प्रत्येक गंणमें दो तीन saat से अधिक -घातु 
1 ee केवल तीन ही रकखी गई हें रन्त, * dare, मावः 
थोडेसे a दे दिये “गए हैं, एवं लगभग साढ़े चार सो र 
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अपने विचार प्रकट करें, और संस्कृतं-प्रारम्मिक शिक्षा की . 


एक निश्चित क्रम नहीं है, विशेषत! सत्कृति 


शिशुछात्र के हाथ में लघुकोमुदी पकडा ae ae रटन्त में ही सालों 
ब्रीत जाते हैं, कोई आकषण नं होने Vai उत्पन्न नहीं, होता, इम. “छात्र 


पर पढ़ाई बलात्‌ ठोकते है जिसको परिणाम दह होता है कि छात्र. वर्षोके बाद 
प्राज्ञ प्रथमा परीक्षा देने के योग्य बन पाता है तथापि व्युसन्न नहीं हो पाता । ` 
अतः संस्कृत शिक्षाके कर्ण धारों ब्रिद्यालुयाध्यक्षों तथा सहयोगी अ्रध्यापकोंकी सेवा | 
में विनीत प्रार्थना है कि इस ओर अवश्य शीघ्र ध्यान दें ।. संत्कृतकी प्रारम्भिक 
- शिक्षांकों नियत क्रम-वद्ध तथा परिष्कृत. बनाये | 
प्रारम्भिक शिक्षाक्रम । लघुकौमुदी रम्भ करने से पहले कम से कम टु 
वर्ष का पाठ्य हिन्दी में होना चाहिये, शिंसक्ते चा 
भाग हों, प्रत्येक भांग छे मास में समास हो इन चारों भागो में दिन्दीका 
agar लिखना, साधारण गणित, साधारण भूगोल, अतिसरल प्राचीन इ 
रहना चाहिये । और साथ ही तृतीय तथा चतुये साग में संस्कृतका प्रारंस्मिक | 
शिक्षण आरम्म करा दिया जाए | जिसमें भाषाशिक्षणके लिए, संस्कृत E 
मालायै तथा ऋजुपाठ, और व्याकरंण-शिक्षाके लिए यहः“ प्रारम्भिक पाणिनीय 
पूर्वाधे उत्तरार्धं भाग एक वर्षेमे पेढा दिया जाय.। अनन्तर लघुकोमुदी 
आदि; प्राज्ञ श्रेणीका पाठ्य बड़े आनन्द से पढ़ाया जा aml. .. 
मुके अति प्रसन्नता होगी यदि मेरे माननीय सहयोगी इस | 


il Poe) 


| नह eel | अब्र समय है, ईश्वर वी कृपा से इस विषय के ger विद्वान्‌ भ्राज ` 
j मी विद्यमान हैं, जिनके तनिक उद्योग से यह जटिल समस्या शीघ्र wane मकती | 
| है। सुन्दर तथा बतमान-सुम योब्यीगी oat: संस्कृत पाठमालाये तथा आरम्मिक | 
| संस्कृतशब्दकोश निर्माण किये अः aa 
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| क्षमाप्रार्थना । - _ से आशा एठा हूँ कि सेस agar पर वे क्षमा. 
करेंगे और मेरे इस प्रमारा को आने धुनीते gaa 7 

॥ अवश्य स्थान देंगे | ओर मेरी चुटियों की जूना whi देकर इसे पूं परिमाञ्जित 
जय में लाने के लिए मेरे सच्चे सहायक-बनेंगे ! र 
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|. Set कृपा से आज यह पुस्तक इस रूप में सम्पन्न हो सकी है, | 
री पं निगमानन्द शास्री ने शिशुछात्रोपकार्थ सूत्रमाघा लिखकर इसे और भी 
| ALAR उपयोगी बना दिया है । एबं यह सुन्दर “उपहार ' 
TAR amyl. हम शिशुछात्रो के ग्रति-ललित कोमल करकमलों 
| में सस्नेह समर्पण करते हैं । हमें पूर्ण आशा है 
| a पूण आशा है-- 
| Rigga इस उपहार से शति प्रसन्न होंगे, और पूणतया लाभ उठायेंगे | - 


। : रु 1; ` भवदीय स्नेंदी 
| विश्वनाथ शास्त्री 
आ० go: द्वितीया . 
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| ay द्वितीय संस्करण पहले की अपेच्चा संशोधित तथा परिमाचित रूप l ज्य 
भारित किया गया है l पहले की सत्र qg झर अशुद्धिएं इसमें दूर कर दी ह 
ARI आशा हैं Ruga इससे अब पूर्ण लाम उठा सकेंग। _. ` ` 

न र) . ५ Sle झु० ३०, सं० २००५... 
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श्रीहरिः शरणम्‌। ` ` eee 
भ्रोगणेशाय नमः | श्रीसरस्वत्ये-नमः ; 


ग्रथ प्रारम्भिक-पाणिनीयम। 


संज्ञा-प्रक्रशास्‌- | 
( शिंव-सत्राणि ) 


अइउण।ऋरूक्‌।एओङ - 
ट। लण।नमङंणनम्‌।ममञ्‌।घःढधष्‌।जवश 
डद्श।खफछठथचटतव्‌।कपय्‌।शपसर।इल्‌। 


इति माददेश्वराणि सूत्राणि अणादि-सञ्ज्ञाथोनि। एघाम्‌ अन्त्या ` 
इतः । इकारादिषु अकार उच्चारणार्थः । लण-मध्ये तु इत्सञश्षकः। | 


१ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १। ३। २। 
देशेऽजुनासिकोऽच्‌ KS स्यात्‌। `. | 
TE पाप... 
इति माहेश्वराणीत्यादि--ये 'चौदह. सूत्र अण आदि संज्ञां 


. ( प्रत्याह्ारों ) की सिद्धि के लिये महेश्वर की कृपा से मास हुये हैं। इसके अन्त. 


`. के अक्षर इत्संशक हैं। इकार आदि Aq में अकार उच्चारण मांत्र केलियें । 
E ह। ma लण्‌? सूत्र में अकार इत्संशक है| . . 5 | 


१--उपदेश में अनुनासिक अच की इत सज्जा होती है । Aa 
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“२ हलन्त्यमू १।२। | 
उपदेशेऽन्त्यं इल्‌ इत्‌ स्यात्‌ I SIX: = TATT I 
o ३ अदशनं लोपः १ । १। ६० र 
* प्रसक्तस्या5दशनं लोप-सञ्श स्यात्‌ । 
` ४तस्य लोपः १। ३ (९ | 
..इत्सञ्ज्ञकस्य लोपः स्यात्‌ । णादयोज्णाचर्था: | 
५ आदिरन्त्येन सहेता १ | १ । ७१ | 
TAT इता सहित आदिमध्यगान्यं स्वस्य च सञ्ज्ञा स्य 
य॒ अण्‌?” इति अइ उ चरणानां सच्चा । एचस्‌- अक अच्‌ 
इल्‌ इत्याद्यः। | 
` ` ६ ऊकालोऽज्‌ हस्व-दीघं-छ तः १ | २। २७। . 
डक क ३ इत्युद्चारण-काल-सदश-कालोऽच्‌ क्रमात्‌ 
दीघःप्लुत सञ्जः स्यात्‌.। स पत्येकसुद।त्तादि-भेदेन तिघा | 
७ उच्चरुदात्तः १ | २।२९। l 
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२--उपदेश अवस्था में भ्रन्प हलू की इत्संज्ञा होती हे । पणिते 
| ` ` आदि आचायों के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते ह। | 
_ ३--विद्रमान के अदशन को लोप कहते हे । . . . 
| ४-=इत्संज्ञक कालोप होता.हे । | | 


|» ८ नीचैरतुदातः १। २।३०। 7 
' ९ समाहारः खरितः १।२। ३१। ` % 


Tar । 
१० मुख-नासिका-वचनोञ्युनासिकः १ । १ । ८। 

| मुख-सहित-नासिकया उच्चायंसाणो वर्णाऽननासिक-सञ्ज्ञ 

स्यात्‌ | तद्त्थिस्‌-ग्न इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश (१८) भेदाः। 


स-वर्णस्य द्वादश ( १२.) तस्य दोघोभावात्‌ | -एचाम अपि द्वादश; ` 


तेषां हस्वाश्भावात्‌ | 
{ ११ तुल्यास्य-प्रयत्नं सवणंम १ । १ 


ताल्वादिस्थानम्‌ आभ्यन्तरःप्रय्गश्च इत्येतद्‌ द्यं यस्य येन ` 


` संज्ञाम्रकरणम्‌ : . ३ 


एवं स नव-विधोअपि प्रत्येकमनुनासिकाऽचनासिकत्वाभ्यां ` | 


तुल्य तन्मिथः watesd स्यात्‌। ( ऋ-ल-वर्णयोमिथः सावण्य > 


वाच्यम्‌) 
| तत्र स्थातान£-- 
| अ--कु-द-विसजेनीयानां कण्ठ; 1. 


[| ८--नीचे उच्चारण को 'अनुदात्त'. कहते हैं। 
। . ६-मध्य (नऊ चा,ननीचा).उचारण को “स्वरित! कहते ई । वह ना 
| प्रकार का भी अच अनुनासिक और अननुनासिक भेद से दो दो प्रकार का होता दै । 
१०--मुख सहित नासिका से उच्चायमाण वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता 
है । इस प्रकार श्र, इ; उ, आ, वर्णो में से प्रत्येक के अंठारद अठारह मेद होते 


बारह बारह मेद होते हे । चक्र में देखो | 


हे । दीघं न होने से लूबर्ण के बारह मेद होते हैं हस्व न. टोले से एचों के मी ._ 


११-तालु आदि स्थान और आभ्यन्तर saa जिन वर्णो के तुल्य हो. 


उनकी परस्पर dat dat होती है। (क्र और लू वणे की आपस मै सवण | 


> संज्ञा होती हे 1) 
| अथ स्थान विवेक . ` 
अकार, कवर्ग, हकार और विसर्जनीय, इनका 'कण्ठ' स्थान हैः। 
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१ हः उदात्तानुनासिकः | दी: उदात्तानुनासिक: ।१३प्लु. उदात्ताननासिक | 


dia 


2 Sargon 


छः  _ प्रारम्मिक-पाणिनीये 
इ--चु--4--शानां तालु | 
ag nti ga । 25 ari 
लू-तु-ल-खानां ga | FE | 
उ--पु~-उपध्मानीयानाम्‌ ओष्ठौ | 
ञ-म-ङ--ण-नानां नासिका च । 
एदू-ऐतोः कए्ठ-तांलु । 
ओदू--औतोः कएठो्ठोम्‌ । 
व कारस्य दन्तोष्ठ | | 


aan शण 0000 0 0 0 000 0) री 7 6 eg 04 | 


नै 
अ इ'उ क्र लू |a TEAN |अइ उन्ह चू एओ ऐई 


हस्वभेदाः ` | दीघे भेदाः | प्लुतभेदा: ` | 


t 


रह. उदात्ताननुनासिकः| - ८दो. उदात्ताननुनासिक: ।१४प्लु. उदात्तानननासिक . 


` ३ हु. अनुदात्तानुनासिकः , ९दी. अनुदात्तानुनासिकः (१५प्लु. अनुदात्तानुनासिक 


४ हृ. अनुदात्ताननुनासिक| १०दीः अनुदात्ताननुनासिक: १६प्ल अनुदात्ताननुतां 
Ye: स्वरितानुनासिकः | ११दी. स्वरितानुनासिकः ।१७प्ल. स्वरिताननासिकः 
६ छ. स्वरिताननुनासिकः| १२दी. स्वरिताननुनासिकः | १८८. स्वरिताननन ut 


| इकार, चवर्ग, यकार और शकार, इनका 'तालु? स्थान है.। 
AN, टवर्ग, रेफ ओर प्रकार, इनका भूर्घा' स्थान है । 
' .लुकार, तवर्ग, लकार और सकार, इनका 'दन्तः स्थान ca 
' उकार, पवर्ग, और उपध्मानीय, इनका “ओष? स्थान है। 
-अकार-मकार-ङकार-णकार-नकार, इनका नासिका स्थान है : 
से स्व-स्र स्थान भी हैं। २ ; 
ए. और ऐ. का कण्ठतालु संथान है। ... > HR 
ओ. ओर औ का करठोष् स्थान है। है 


i स्पर्शो का है, अनतरं का e saa दे।..स्वरो. का विशत प्रय हे। | 
` -ऊष्मवणॉ का dagen प्रयत्न है हस्व अंबर्ण का प्रयोग में संइत यल होता. 
. है।क से म तक cet कहलाते हैं। यणों को ग्रत्तःस्थ वण कहते हैं। रा! 


``स हकको ळात अज को सार, 


” जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ | 


faar paf SS” WT “SN en 
FYE RRR rT 9 खत ला 


संज्ञाप्रकरणम्‌ ˆ ` P 


अनुस्वारस्य नासिका | oy 
>क. ख, इति कखाभ्यां प्रम्‌ अर्ध-विसर्गसडशो जिह्वामूलीयः। . | 
प, फ, इति प-फास्यां भाग अधे-विसगे-खरश उपध्मानीयः। 
ai, 'अः इत्यचः परौ -अड॒स्वार विसयो | 2 
अथ aa . | 

gait rat, आभ्यन्तरो Aaa । आद्यः पश्चवा-स्टट्म, 7. 
इपत्स्पृ्म , aaa, ईषदू-विंवृतम्‌ , संतम्‌ , इति. मेदात्‌। तञ्च | 
स्पृष्टं प्रयतन स्पर्शानाम्‌ ।. इषत्स्पृष्टम्‌ अन्तः स्थानाम्‌ । 3 
स्वराणास्‌ । ईपदू-विवृतम ऊष्मणाम्‌। aT प्रयोगे हस्वाःवणंस्य l ६ 


`. कादयों मावसानाः स्पशाः | यणोब्न्तःस्थाः। श-षप-स-.. $ 
हए-ऊष्माणः। अचः त स्वराःइलो-व्यजनानि। ˆ 5 | 


i ae aa e paa काडा रारा 


जिहामूलीय'की जिह्वामूल स्थान है । . 
` अनुस्वार का नासिका स्थान है| a z 
क ख से पूर्व अघे बिसर्ग सहश जिह्वामूलीय कहलाता EAT. फ हु 


- से पूर्व अर्धं विसर्ग सहश उपध्मानीयं कहलाता दै । -श्रनुस्वार आर विसंग 
| अच.से परे होते हैं। जैसे- a. I USB os 7170 RNR 


अथ प्रयत्न 


^ य्न दो प्रकार का है; आम्यन्तर और बह । आम्यस्तर. प्रयत्न पाच 
प्रकार का है, eas, Seas; विद्वत, aaa, ओर संवत | उनमें स्पष्ट र्ष `| 


d by.eGangotri 


कहते हे Lei 


A र ० = 
va! ळर 2 सिन! Tio 
१1.३ प्रारम्भिक-पाणिनीये . | 
| £ 
| tere “एकादशधा--विवारः, संवारः, श्वासः, नाद, 
| अघोषः, घोषः, अद्पप्राणः, महांप्राएः, उदात्तः, अचुदात्तः, | 
| स्वरितश्चेति । खरां विवार:, श्वासोऽघोषश्च | हशां संवारो, नादो, | 
घोषश्च । चर्गाणां प्रथम-वतीय-पञ्चमा यणस्थारपप्राणाः । वगोणां 
ड्वितीय-चठथो शलश्च महाभ्राणाः। ` 
या्यन्तरप्रययल्णन्वि्रस्‌ -A 


| - स्पृष्ठम्‌ . ई. स्पू. . विदृत | ई. वि. संवृतः | 
कि Poa. य अर पः | ey E 
E RT a झो...  घः a 
| यंत्ज.ड. द-व.! ल. |". उ. णे. ¦ ख. । छ 
|. ERE भ.. व. . कू. औ. og a 
EE O ल. | |. 4 
uf Pa a i, BEER al 


बाह्य प्रयल ग्यारद प्रकार का होता. है, जैसे--वेवार, संवार, श्वास 
नाद, अधोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, आर aa | 

खर्‌ प्रत्याहार के वणां . के विवार-श्वास~श्रत्रोष प्रयत्न होते हैं । ह 

८ SA के वर्णों के संवार-नाद-घोष प्रयत्न होते. हे । वर्गों के प्रथम तृतीय 

। - पञ्चम वर्ण तथा यण्‌ , इनका अल्यप्राण प्रवल होता हे | वों के द्वितीय-चतुर्थ 
|. वण थोर शल्‌ प्रत्याहार इनका महाप्राण प्रयत्न होता है । 

lees | ` वाह्मप्रय्नविबेक 

विवारःश्वासः dare, | 

। निवार श्वास संचार” नादः| ` राणः | महा उदात 

| प्रायः |दात्तः,स्वरित 


——— se 


क. ख. श. | ग. घ. ङ. य. के. ग. ङ. य. अल. ख घश. अ 
1. च. छ. ष. | जं. र. अ. व T.N. च. इ. पः छ. wa! इ 
Fst |ड-ढ. णः र. |ड. ड..ण्‌. र, उ. ओर ढ स. 

तः थ |दः क्ष. न. ले. त. द्‌. न. ख च. फेथ. घ. ह! ऋ 
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१२ अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः १ | १ 1 ६९॥ 

| अविधीयमानोःण॒ उदित्‌ च सवणंस्य सउज्ञा स्यात्‌ | अचेव _ 
। “अण? परेण णक/रेण | कु-चु-ड-तु-पु एते उदित: | तदेवम — अ 
` इत्यशादशानां ( १८) सच्छां । तथा इकारः; उकारश्च । ` ऋकार 

' fame: (३०) ` सञ्ज्ञा । अनुनासिकऽननुनासिक-भेरेन यःचःला 
| द्विथा । ते च eter सव्ज्ञा। . Me 
i १३ परः सन्निक्रपंः संहिता 2181 १०९ | 

; वर्णानामति-सन्निधिः संहिता-सव्ज्ञ: स्यात्‌। ` 

१४ हलोऽनन्तराः संयोगः १ | १ ।.७:.। . 

| _ अज्मिरव्यंवहिता इनः, संयोग--सुन्ज्ञाः स्युः।` ` 

i १५ सुपतिङन्तं पदम्‌ १। १। १४। | 
। - - सुबन्तं तिङन्तञ्च पद्‌-सञ््ञं स्यात्‌ । यथा--रामः भवंति, _ 
१६ अलोठन्त्यात्‌ पूर्वं उपधाः १ । १। ६५। ` | 
अन्त्यादलः TH वणेउपधासञ्ज्ञः स्यात्‌ । ह 
इति सः्ज्ञा-प्रकरणम्‌। ४ 


—e%Ro— 


२-अ्विधीथमान अण ओर उदित्‌ सवण का रोधक होता हे | केवल | 
इसी सूत्र में ग्रण्‌ प्रत्याहार परर णकार ( लण के णकार ) से लिया जाता है । | 


4 

1 

j 

i 

| HUTT ये उदित्‌ कहलाते. ह । 
ं ` ` व्यः यह अठारह का बोधक होता है। इसी प्रकार इकार "उकार भी | 
| 


अठारह अठारह के बोधक होते.हैं। WHR तीस का बोधक दता हे । अनुनासिक | 
ओर अननुनासिक मेद से यव-ल AA प्रकार के होते हैं | Aa एवं Aa 
' नासिक य-त्रःल दो-दो के ' बोधक होते ह |. :- | € 
१३-चणों की अतिशय समीपता को संहिता कहते हे l 
१४-अचों के व्यवधानं से रहित हल संयोग संज्ञक होते हें | 
. ,, १५-सुबत्त और तिङन्त की पंद संज्ञा होती हे । जैसे राम, भनति | | 
we १६-अन्त्य ALA पूर्व बण की उपधा संज्ञा होती हे । te: 
ic n 0७-0. Mumukshu Bhawani Sangano Digitized by-eGangot हे से 


| = $ eu घारम्मिक-पाणिनीये 
अथ अच-सन्धिः । 


१७ इको यणचि '६ | १ । ७७ | | 
इकः स्थाने यण स्याद्‌ अचि संहितायां विषये । सुधी! 
। ` उपास्यः, इति स्थिते. । | a 
oe १८. स्थानेऽन्तरतमः १ | १ । ५० | ; a 
|... gee सति सदशतम आदेशः स्यात्‌ । ईकारस्य यका 
f “आअज-हीनं परेण संयोज्यम'' खुध्युपास्य:। मधु + आरिः्न्मध्चारि/ 
घात + अंश =घात्रंशः । छू + आक्ृतिः--लाकृति: । गोरी + आए 
sg >-गोया गच्छति.।. कुरु + इद्म्--कुर्विद्म्‌ । ara + आज्ञाः 
मात्रा ज्ञा | Ct AAMT Saas: | 

१९ एचोऽयवायावः ६। १-। ७८ | 
ey वी एचः क्रमात्‌ अय्‌ अच आय आच’ एते स्युरि | हरि। 
रहा । चिष्णे +ए८”-विष्णवे। नै: अक: नायक: । oti 
f 


“ar sgh ४3225 31.8 
oo A eh 


i 


. अकः--पावकः | ने अति=नयति। भो + अति><भवति । चरो। 
HAIT: A ५ अति><ग्लायति । ना+ इकः=नांविकः 
भो + डकः--भावुकः | ; oe | 
२० अदेङ ह | 

अत्‌ एङ च गुण-सञ्जः स्यात्‌। ` व्य 


अथ sees 3 
७-इक्‌ के स्थान में यण होता है श्र व्‌ परे होने पर संहिता के विषय mi ; 


१८-प्रसंग होने पर TETIT आदेरा होता हे । अच रहित वण aM, 
वण कं साथ मिला देना चाहिये | ; NS 
` ,/१६-एचों को क्रम से.अय्‌, अबू, आय , आव्‌ आदेश होते। 
EN i ८ N N ED vt 
“ST oO orn ed 


ae १० अत: आर एड की 1 संज्ञा' हो तता: a >s AES, 
५5, *€C-0. Mum awan बी पूण संता होती है । eGangotri = 


PETRA ITSO NN ३ 


| _ अचः-सन्धिप्रकरणम्‌' ६. 
५०° २१ तपरस्तत्फ्रासस्य १ | १। ७० । , i 
: तः परे. यस्मात्‌ तान्‌ परश्च उद्चार्यमाण-समकालस्यैत्र ` 
सञ्ज्ञा स्यात्‌ | a hee 
{ २२ आदंगण; ६1 १।८७। ` ` | 
अबर्णाद्‌ अचि. परे पूर्वपरयोरेको गुण . आदेशः स्यात्‌। . 
। उप + इन्द्र =उपन्द्रः । गङ्गा + उदकम्‌ = गङ्गोदकम्‌ । गज + इन्द्र र 
| गजेन्द्र; । रमा +इशः=रमेशः। सूय.+ उदयः > संयादयः | पाठ २ 
| उत्सुकः = पाठोत्छुकः | 
|. २३ उरण रपरः १ । १ ।-५१-। 
ऋ-स्थानि योऽण्‌ स रपरः सरन्नेवं Tada | कृष्ण + ऋद्धिः = 
muta: | राज + ऋषिः--राजर्षिः1 असन्तं + gaara । | 
| ` २४ वृद्धरदच ere ७१। ` ` ee 
| . आद्‌ ter बृद्धि-संच्जः स्यात्‌। , 

| ay वृद्िरिचिद । १ । ८८ | 2 
| Mg णि परे बंद्धिरकांदेशः स्यात्‌! गुणा5पवादः | रुप्ण प. | 
। १कत्वम्‌ तू कृष्ण ऋत्वम। गङ्गा + ओघः=गङ्गोश्ञः | देव + पेश्वर्यम्‌= - 
। दचेश्वर्यम्‌ । ` कृष्ण + औत्करणञ्यम=्ङष्णोस्कणख्यस । पञ्च + एते= 


4 


ने 


२१--तकार है परे जिससे अथवा तकार से परे जो अच वह उच्चार्य O 
माण समानकाल का दी.बोधक होता हे । (अर्थात्‌-बदि ea के साथ त्‌.है तो 
हस्व का, दीन प्लुत के साथ तू होगा तों दीघ-ग्रोर प्लुत का ही बरॉत्रक होगा )। | 

२२--श्रवणं से. अच' परे दो तो पूव पर के स्थान मे गुण रूपः एक 

देश होता है। 

o RIRE प्रकार की, ऋ के स्थान में हाने वालो त्रण रपर होकर प्रवृत्त | 
होता है। : eno: on ee 
२४ aT और ऐच की उडि संज्ञा होती हे । २ 


o रं४८-अवर्ण से. एच्‌ परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धिरूप एक 


[देश होता है। यह सूत्र गुण का अपवाद है। cee 
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|! १० ` ` प्रारस्भिक-पाणिनीये 


_ पञ्चते । तणए्डल+ ओदनम=्तण्डलीदनस्‌ । माधव + पघनमः 
भाधवैधतम्‌। राम + औदार्यमज्रामोदार्यम्‌। ८ . | 
२६ अकः सवणे दीर्घः ६। १। १०१। . | 
BS. अकः सव्ेऽचि परे पूर्वपरयोदींचे एकादेशः- स्वत । देत्य + 
' aktmi । थो ईणाच्यीशः । ` विष्णु + उद्यः्विष्ण 
ly | द्यः। होत AETR: geag: । भाज 
उद्यःन्मानूद्यः | लक्ष्मी + TIRTA: । ; a 
Be एड; पदान्ताद अति ६1 १। १०७ | | a 
qea एड्गेशत परे पूर्दरूपमेकांदेशाः स्यात्‌ । हरे+ 
sasetsa | विष्णो + अवसतिष्णोःव | स्थले RAST 
` कृष्णो-अहमऱ्छण्णोःहम। « . :,. ९. 4 
२८ दूराद्‌ धृते च ८. २॥ 29 | 
है __ दूरात्‌ हते ( सम्बोधने ) चाक्‍य़स्य डः प्लुतो चा। `. 
२९ प्युतप्रगद्या अचि नित्यम्‌ ६। १। १२५१ . । 
` ` 'एतेऽचि प्रकृत्या स्युः। आगच्छ STS अच. गोश्चरति। 
३० ईदूदेद्‌ द्विबचनं प्रगृह्यम्‌ १ । १। ११। ` | 
ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रग्रह्म-सव्ज्ञ. स्यात्‌। विष्णू इमो | गः 
अमू Ta एते | भानू उद्येते | कुले उत्कष्ट | 
HS इत्यचखान्धः। 


२६--अक्‌ से सबणाँ अच्‌ परे हो तो पूव पर के स्थान में दीतर 
होता है। 


७--पदान्त एङः 


हल-सन्थिप्रकरणम्‌ 2 
अथ हल-सन्धिः | 


३१ स्तोः इचुना उचुः ८ । ४ । ४०.। 3 
सकार-तवर्गयोः शकार-चवर्गाभ्यां योगे शकारंचवर्गों स्तः 
रामस + शेतेमरामश्शेते | रामस्‌ + चिनोति=्रामश्मिनोति | सत्‌प | 
चिततसचित्‌ । शार््गिन्‌+ जय,न्शाङ्गिञ्जय | कृष्णस +चपलः> . 
PUNTA: | ग्रामात्‌ + चलितः=ग्रामाश्चलितः । 
३२ लां जशोऽन्ते ८ । २। ३९ । ` | 2 
पदान्ते कलां जशः स्युः। वाक्‌ +ईशः=्घागीशः। मत्‌+ | 
आगमनम्‌ = मदागमनम्‌। । 
३ यरोज्चुनासिकेञ्चुनोसिको वा ८ । ४ । ४५ | 
यरः पदान्तस्या5नुनांसिके परेच्चुनासिको वा स्यात्‌ 


- Bests = 
३४ खरि च ८। ४।५५। `| 
खरि परे झलां चरः स्युः। अस्मदू+ 
५ मोऽनुस्वारः ८ | ३। २३। 
मान्तस्य पद्स्याऽनुस्वारो हलि परे । 


>या 


ee Se 


4 
4 
4 
i 


~= 


` १२ य्रारस्सिक-पाणिनीये 


a. 


३६ नश्चाऽपदान्तस्य भलि ८ । ३। २४। | 
नस्य मस्य चाऽपदान्तस्य Hla परेऽनुस्वारः | यशान्‌ 


सिऱ्यशांसि। चासान्‌+ सिऱ्वासांसि । आक्रम्‌ + स्यते=भ। ऋस्यतते | 
प्रणम्‌ + स्यते=प्रणंस्यते | ह 
st 
te २७ अनुस्त्रारस्य ययि पर-परवर्णः ८ । ७।.५८। ... 
i अपदान्तस्याञ्युस्वारस्य ययि परे vaad: स्यात्‌ || 
o शा+तः=्शान्तः,.। अं+कितः=्अङ्कितः। झं--खितःस्झाञ्चित: | 
ERa न्कुण्डितः | Stei: । दो-त.ऱ्दान्तः । गुं 
फित =शुस्फितः । | 


३८ इमी हस्परादचि उम्रु्ण 'निस्यम्‌ ८। ३। ३२।  . | 
हृस्वात्‌ परो यो ङम्‌ तदम्तं यत्‌ पदं तस्मात्‌ परस्य अचो: 
नित्यं sga. ( डुटू--णुट--नुट .) स्यात्‌ त्यङ + आत्मा, | 


A प्रत्यङ्ङात्मा । सुगण्‌ +ईश >-खुगरणीश: । aay अच्युतः, | 
सन्नच्युत: | 


| 


) ३९छेच६।१।७३। ` ao | 
“ -/ हस्तस्य छे परे तुक स्यात्‌ । शिव + छाया-शिवच्छांया । | 
| इति हल्‌- सन्धि! | 


॥ x. > =É 


Seea e mee s Sa = ea 
ee तमाम es 


= = 


३६-्रपदान्त नकार AR मकार को ग्रनुस्वार होता है झल परे हो तो। 
२७--ञ्नुस्वार को यय परे हो तो परसवर्ण होता = । ह 


| Bes ३८--हृस्व से परे जो ङम्‌, तदन्त पंद से परे श्र 
A गम होता है। - र aks Se 


२&-हत्वको छ परे हो तो दुक्र का आरम होता हे । oa 
इति हल-सन्धि | | 
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विंसगे-खन्धिप्रकरणंम्‌ | Sn i te 
अथ विसग-सन्थिःः . ` 
| - ४० ससजुषो रु ८1२ । ६६। ..... “0 
पदान्तस्य सस्य, सजञ्ुषश्च रु: स्यात्‌। ... ; 
। ७४१ खरवसानयोर्विसजचीयः ८ । ३ | १५ । 
खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात्‌। 
४२ विसञेनीयस्य सः ८1 ३ । ३४। 
| खरि परे विसजेनीयस्य सः स्यात्‌ | विष्णु + जाता, सस्य | 
la, अनुवन्धलोपे रेफस्य Bream, विष्णुस्त्राता | eens 
/ ४३ अतोरोरप्डुतादप्जुते ६ 0१ । ११३। | 
प अप्लुतादू अतः परस्य. रोः उः श्यात्‌ अप्लुते अतिः परे । ` 
शिवस्‌ च्यः, रुत्वे उत्वं, यणे पूर्वरूपम्‌, शिंवोऽच्यः। एबम्‌ - : 
Jatan | बुद्धोऽस्मि | छात्रोऽयम्‌। a 
1 ४४ TT ६।:१।११४। ` ` 7 i 
| agag अतः परस्य रोः उः स्याद्‌. शि परे। शिवस्‌+ ` | 
द्यः, सस्य रुत्वे उत्वं गुणः, शिवोवन्द्मः | एवम-रामो वदति । छावो 
गच्छति । कृष्णो जयतिं। काको डीयते | कणां दृदाति | व्यासो ब्रते । . 
४५ मो-भगो-अघो-अ-ूर्वस्य योऽशि ८ । ३।। १७। 
a ` ` एतत्‌ पूर्व॑स्य रोयाऽदेशोऽशि परे । देवा इह | एवम- छाजा 


| अथ विसरग-सन्धि 

` . ४०-पदान्त सकार और सजुष-शब्दके षकारको रु होता हे। . ° 

1. .४१--सखर्‌ परे और वसान में पदान्त रेफ को विसर्ग होता है। ' | 

| - ४२--खर परे हो तो विसंगों को स होता है। -.: २ . ES 

| * ४३--अप्लुत अत्‌ से परे रु को उ होता है अप्लुत-अत्‌ परे हो तो। | 

| ४४--अप्लुत श्रत्‌ से परे र को उ होता दे हश परेहो तो | 
Po म nn आर अकार हो पू में जिसके ऐसे रु को सः होता. | 
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“१४७.  _ - भ्रःरस्भिक-पाणिनीये । 


- अघोसं., इति सकारान्ता निपाताः तेषां रोयेत्वे छते-- 
४६ इलि सर्वेषाम्‌ ८ । २। २२। ` a 
भोभगो-अघो-अ-पूर्वस्य AST लोएः स्याद्‌ इलि। भो देवा 


भजन्ति | वाला रमन्ते। याक्षिक। यान्ति! विभा दृयन्ते l 
४७ रोरि ८। ३। १४। a E 
Se रेफे परे रेफस्य लोपः स्थात्‌। . : 
४८ ढृ-लोपे पूर्व॑स्य दीचोऽशः ६ | ३। १११। | 
ढ-रेफयोः-लोप-निमिक्तयोः परतः पूर्व॑स्याऽणं 
पुनर्‌ + रमते=पुना रमते। हरिर्‌ + रस्यः=हशी । शम्भुर 
है O राजतेनशम्भूराजते । निर+रसः-नीरलः । प्रातर्‌ + ॥ 
। प्राता रमते। | 


ककारःरहितयोरेतत्तद्‌-शट्टयोयः GRIST लोपः स्यात्‌ ह 
Ag नञ्‌समासे | एषस्‌ + विष्णुः्=्एष विष्णुः । सस+ शस्मः 
_ ` सशम्भुः। एवम्‌-एष शोभते । स चलति। स गच्छति । स: 


६ भोभगो-यत्रो अ-पूर्वक यकार वा लोप होता है हल परे हे 
रेफ परे हो तो 


अजन्त-पुंलिङ्गप्रकरणम्‌ ome ey, 
म] oN ~ ” Sci: ` Ni 
e आथ R-RAS ARE । . 
। ५० अर्थवद्धातुरग्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १ । २ । ४५। 

धातु प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत्‌ शब्द स्वरूपं 
धातिपदिकसङङ्ञं स्यात्‌ | 
` ५१ कृत्तद्धित-समासाश्च १ । २। ४६। | 
| छल-तद्धितान्तो समासाश्च प्रातिपादिक-सञ्ज्ञाःस्युः। राम- . 
शव्दः छद्न्वत्वात्‌. प्रतिपादिकम्‌ । 
। ५२ स्वोजसमोट छष्टाम्यां मिस्‌-ड -म्यां-भ्यस्‌-ङसि-भ्यां-` 
म्यस्‌-इसोसाम्‌-ङचोस्सुप्‌ ४ । १ ॥२ । 
र खु, ओं, जस्‌, इति प्रथमा | अम्‌, ओद्‌, शस्‌, इति द्वितीया । 
टा, भ्यां, भिस्‌, इति तृतीया । डे, स्या, भ्यस्‌ इति चतुर्थो | ङसि, 
भ्यां, भ्यस्‌, इति पश्चमी SA, ओस, आम , इति पष्ठी | ङि 
ओस , GT, इति सप्तमी | 
| ३. ङचाप्‌-प्रातिपादिकात्‌ ४ | १। ९ । 


| ५४ प्रत्यय; ३।१।१। | 

५५ AT ३।१।२। ` = ` 

| इत्यधिकृत्य |. ङचन्ताद्‌ आवन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च परे 
स्वादयः प्रत्ययाः स्युः | 


1 MS Be Fs MILAN “1 oT 
| 


अथ ञ्रजन्तःपु हिल ` 
५०--घातु, प्रत्यय और प्रस्थयान्त से भिन्न अथवान्‌ शब्द स्वरूप की 
प्रातिपदिक संज्ञा होती है | 
५१--कृद्न्त, तद्धितान्त और समासान्त. की प्रातिपदिक संज्ञा होती हे। 
Pe memes ङथन्त, आबन्त और प्रातिपदिक से परे स्वादि 


| प्रत्यय होते है । adi ed 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ : 


ae 
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A 


१६ . प्रारस्मिक-पारिनीये ; 
| : aa 
tid ५६ सुपः | ४ | १०३ | । 


खुपः चीरि चीणि बचनानि एकशः एकवचन-द्िवचन ae 
1... वचन-सञ्ज्ञानिस्युः। 
५७ इथकंयोद्िवचनकवचने १ । ४ | 
एकत्व-विवक्षायास्‌ एकवचनं, छित्थ-विवक्तायां द्ववच 
स्यात्‌. राम + छु, अचचन्ध-लोपे, रामस्‌ — 


: ५८ TRAST १ ११० | | 
चणानास्‌ अभावोध्वसान-लण्ज्ञः स्यात्‌ । रुत्व विसगो 
रामः | राम + औ-- | 
` ५९ प्रथमयोः mag: ६। १। १०२। ' | 
अकः प्रथमा-द्वितीयथोरचि पूर्व-सचण्‌ दीर्घ एकादेशः स्यात्‌ 
इतिप्राप्त- 9 


Ne ६० igre T? १०४। . 
aaqa इचि परे न पू्च॑खंवर्ण-दी घेः । “३द्धिरेचि” रामो ।' 
६१ बहुषु वहुवचनम्‌ १ । ४ । २१ | 
चहुत्व-विवक्षायां वहुवचनं स्यात्‌ । राम + जस । 


ee “>. = 1 


-~ ay तत त RAB, 


५६ सुप के तोन तीन वचन एकत्रचन, द्विवचन शरोर ACTAT , 


. होते हैं | 
a ४७ एकत्त्र की विवक्षा में एकवचन, थोर द्वित्व की विवज्ञा मे द्विवचन 
£ होता हैं।। 5. 

५८ वणां के अभाव को श्रवसान कहते हैं । | 5० 

\ ५९ अक से ्रथमा-दवितीया सम्बन्धी , च्‌ परे. हो तो पूर्वतवर्ण दीप. 

Me एकादेश होता है । यह सूत्र प्रास हुआ। 5४: , | ; 
. : ९० अवण से इच्‌ परे हो तो पूर्व सवर्ण दीध नहीं होता । 

Rags की विवक्षा में बहुवचन होता है. - 

id 

4 
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ce 0 शतक, haere अत पर हो हो, हल, निशा होता है। पपा, पू Fl अस, लू परे हो तो Lbs १ é 


AMT SRT ` SG ae 
६२ चुट [| १।३।७। त कड ट्या 
MAMA चवग--टवगो इतो स्तः | जस्य इत्त्वे लोप:। . 
६३ विभक्तिश्च १।1४1१०४। | 
खुपतिडो विभाक्त-सञज्ञो स्तः। . 

६४ नःविमक्तौ तुस्माः १ | ४। ४ | E 

विभक्तिस्थाः तवगे-सकार मकारा इतो न'स्युः | इति सस्य 
नेच्चस । पूर्व-सवणे-दोधे रुत्व-विसर्गो, रामाः। 

६५ एक-वचनं सम्बुद्धः २ 12.1 ४९ | 

सस्वोधने प्रथमया एकवचन सम्बुद्धि -सव्ज्ञं स्यात्‌ ।. ; 

६६ यस्मात्‌ ग्रत्यम-बिधिस्तदादि भ्रत्ययेऽङ्गम्‌ १1४1 १३। 

यः प्र॑त्ययो ` यस्मात्‌ क्रियते तदादि शब्द-स्वरूप तस्मिन 

प्रत्यये परेऽङ्गसञ्ज्ञं स्यात्‌ । . 

६७ एड हस्त्रात्‌ सम्बुद्धू ४६ | १] ६९ | ै 

USA हस्वान्ताच “अङ्गाद्‌ हल लुप्यते सम्बुद्धेश्नेत्‌। 

हे शास |, हे रामो |, हे रामाः !,। राम+अस- | 

६८ अमि पूर्वः ६। १। १०७] = 

अस्यचि परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌। LAA | रामो | 

. राम+ शसू-- y 


.` ६२प्रत्ययकेग्रादिचवगखगु की इत्‌ संज्ञा होती है। २. 
RR सुप्‌ ओर तिङ, की विभक्ति संज्ञा. होती et ery 
६४ fairer तवग-सकारमकार की'इत्सज्ञा नहीं होती । 
` „ RY सम्बोधन में प्रथमा के एकवचन को सम्बुद्धि कते हैं । 
४. - ६६ जो प्रत्यय जिससे किया जाय) तदादिः शब्द्‌ स्वरूप की उस प्रत्यव के 


~ 
‘dard 


ome होने पर अंग संज्ञा होती है ॥ .. ४ th seus 


। ६७ एङम्त और हस्वान्त अंग से परे हल का लोप होता है, या ae 
सम्बुद्धिकाहोतो। . | 


रे ` ,परारम्मिक्र-पाणिनीये "ण्या 


६९ ल-श-कतांड्ूृते १ | ३| ८ | 
E तद्धित-वर्ज ्रत्ययाऽऽद्या ल-श-कव ४ इत्सव्ज्ञक्राः स्युः | शर 
|. इत्वे लोपे पूर्वसबर्ण दीघं च। ` 
७० तस्माच्छसो नः TT ६ | १ | १०३ | i; 
पू्वेखबणे दीर्घात्‌ परो यः शलः सः तस्य नः स्यात्‌ पुसि 
इति शस्य नः। ' ` 
७१ अट-कुप्वाङ -मुझू-व्यवायंजपे caj 
अद्‌. , कवर्गः, पवर्गः, आळू , सुम्‌ , एवेव्यस्वेः यथासम्भ 
` मिलितेश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य रः स्यात्‌ समान-पदे 
इति प्राप्ते । n 
७२ पदान्तस्य २। ४ | ३७ | 
पदान्तस्य नस्य णो न स्यात्‌ । र,भाज ! 
७३ रा-उसि-उसामिनाऽस्स्याः ७ | १-। १२ | | 
अदन्तात्‌ रादीनामिनाद्यः -स्युः । श्र्थात्‌--डाः इत्यस्य ` 


ङसि’ इत्यस्य आत्‌’, ङस्‌? इत्यस्य “स्य' इति | रास + (टा 
' इन | गुणों णत्वम्‌ । रःमेण । 


७४ सुपि च ७। ३ । १०२ | न 
_ यआदा सुपि अतोऽङस्य दीर्घः स्यात्‌ र। माभ्याम्‌ रास + 
ake रपय को छोडकर ma bar aa पर्यय को छोड़कर प्स्पय के रादि ल-रा कवर्ये दी 


| 


७२८८५. 


अजन्त-पुछिज्ञप्रकरणम्‌ r १६. 


|? ७५ ग्रतो भिस ऐस ७। १ । १३। 
| अदन्ताद्‌ अङ्गात्‌ भिस्‌ पेस्‌ स्यात्‌ | see | 
| ७५ ॥ अलोऽन्त्यस्य १.। १] ५२ ॥ ! 
षष्ठी निर्दिष्टस्यान्त्यस्याल आदेशः स्यात्‌ | न : 
७६ अनेकाल शित्‌ सवस्य १ | १1 ५५ | 
अनेकाल्‌ शित्‌ च आदेशः सर्वस्य स्थाने स्यात्‌ | इद्धिः । रामैः। 
७७ अय: ७ | १। ९ | 
अतोऽङ्गात्‌ परस्य SAAT: स्यात्‌ । 
७८ स्थानित्रदादेशोऽनल विधा १ । १.।५६ । 
श्रादेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌ नतु स्थान्यलाश्रयविधो । इति 
, स्थानिवत्वात्‌ “सुपि च” इति दीघः | रामाय | रामाभ्याम्‌। 
dn a 
| . =लादौ बहुवचने सुपि अतोऽङ्गस्य एकारः स्यात्‌ | रामेभ्यः। . 
८० वाऽवसाने ८ । ४ । ५६ | $ 
अचसाने कलां चरो चा । रामात्‌-रामाद्‌। रामाभ्यास्‌। 
रामेभ्यः | रामस्य | राम + 


८१ ओसि च ७। ३।१०४। | 
अतोऽङ्गस्य एकारः स्याद्‌ ओसि परे। अय । रामयोः। राम + आम्‌ ` 


७५ अदन्त अंग से परे मिस को ऐस आदेशं होता है । | 
७५ || षष्टी निर्दिष्ट के अन्त्य अल को आदेश होता हे। 
७६ अनेकाल तथा शित्‌ आदेश सारे के स्थान म होता है | = 
“७७ अदन्त अंग से परे ङे को यं आदेश होता हे । or 
- ७८ आदेश स्थानिवत्‌ होता हे परन्तु स्थानी सम्बन्धी जो अल , तदाश्रः 
यविधि कतध्य हो तो स्थानिवद्भाव नहीं दोता। ` . 
| . ` ७६ भलादि बहुवचन सुप परे हो तो अदन्त अंग को एकार होता है । 
र ER ८० अवसानं ( अन्त ) में कलो को चर्‌ विकल्प से होते हैं | 2 


८१ ओस. परे हो.तो अदन्त अंग को एकार होता R । $ 
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२० .  पारस्मिक-पाणिनीये 


हस्वान्ताद्‌ नद्यन्ताद्‌ आवम्ताश्चाऽज्ञात्‌ परस्य आमो बुडा. 
गम; स्यात्‌। \ 
८३ नामि ६। ४। ३। . = 

` अजन्ताङङ्गस्य दोघे: स्याद्‌ नामि परे । शत्वं, रामाणाम्‌। 
(+S) इ, गुणः रामे । रामयोः । राम -- छु, पत्ते कृते ` | 
OR आदेश-प्रत्यययो! २ | ३ । ५९ | a 
| | इण्‌-कुभ्यां परस्याऽपदान्तस्य आदेश: प्रत्ययाचयचञ्च यः 
` सस्तस्य षकारादेशः स्यात्‌ | रामेषु। एबम्‌-छष्णादयो पि अदन्ताः] 

८५ सवादान सबनामानि१ | १ । २७ ; 

सवे, विश्व, उभ,''उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, 
RIGAR, स्व, नेम, सम, सिम । पूर्व पर, अचर, दक्षिण, उत्तर | 
अपर, अधर, | त्यद्‌, तद्‌ , यद्‌, एतद्‌ , इदम्‌, अदस्‌ , पक, द्वि) 


d DAE, अस्मद्‌ , भर्वतु; किस । ( इति सर्वादयः ) 


| > 
| ॥ - ८२ RATE बुट ७। १। ५४] 
| 


८६ जशः शी ७। १। १७। 
f- अद्न्तात्‌ सवेनास्रो जशः त्व 
ही व शः अकाल यात्‌ सवा. 
| CO. MAT: स्मै ७ | १ । 294 
.. - अतः सर्वनास्नो ङेः सै । सर्वस्मै । 


l : २२ हृस्वान्त, ' नद्यन्त तथा. आत्रन्त अंग से परे 
ग्राम नुट्‌ 
' ` श्राराम होता है | pr | 

८३ नाम्‌ परे हो तो ग्रजन्तांग को दीत्र होता है | :, i 
८४ इण्‌ कवग से परे अपदान्त आदेशरूप और प्रत्ययाबयव संकार को | 


aS षकार होता है। 
८४५. सर्वादियों की सवनाम dar होती है । 320 S 
८६ अदृत्त सवनाम से परे जश को 'शी! आदेश होता है। 


'. ` #9 अदन्त सवनाम म आवे FR 
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- `, अजन्‍्त-पुंछिज्ञप्रकरणम ` ` Ree 
१ ८८ ङसि-उयोः स्मातू-स्मि्ना.७। १, १५ | 
| अतः सर्वनाज्ञः एतयो रेतौ स्तः । सर्चस्मात्‌। ` ` 
८९ आमि सर्वनाम्नः सुट ७। १,। ५२। E 
f अवर्णान्तात्‌ परस्य _ सर्वनास्तो विडितस्याऽऽमः सुडागमः ४ 
|| यात्‌ । णत्वषत्वे । सर्वेषाम्‌। सचेस्मिन । शेषं -रामचत्‌। हरिः! | 
| qi सवणँदीघ, हरी । | 
९० जसि च ७। ३ । १०९ | 
हस्वान्तस्याऽङ्गस्य गुणः स्यात्‌ जशि.। गुण अय , FTA: | 
| १ हृस्वस्य गुणः ७ | ३ १०८ | 
: हस्वाल्ता5$इस्य गुणः स्यात्‌ सम्बुदौ। हे acl हांरम्‌। | 
| हरी । इरीन | | 3 ag 
| ९२ शेपो घ्यसखि १ | ४ । ७। | ae 
| शेष इति स्पष्णर्थम | हस्वो यो इढुतौ तदन्तं सखिवज घिः ` 
| सञ्ज्ञं स्यात्‌। .. ` 
९३ आहो नाऽस्त्रियाम्‌ ७। २। १२०। ' ` | 
घेः पर स्याऽऽ्ङो ना स्याद्‌ अस्त्रियाम । आङिति- टा संशा 
हरिणा | हरिभ्याम । हरिमिः । 
। सद ग्रदन्त सर्वनाम से परे ङसिःङिं को क्रमशः स्मात्‌ःस्मिन्‌ आदेश 
| होते. हैं । 
| 


| 
1] 
|| 
4 
i 
7 


८६ अवर्णान्त से परे 'सवनाम से विहित आम को सुटू का आगम | 
होता है| A 
६० जश परे हो तो हस्वान्त अंग को गुय होता है। = .. 

६१ हस्वान्त AT को गुण होता है सम्बुढिपरेहोतो। © 
६२ सलि-शब्द को छोड़कर CA इकारान्त उकारान्त शब्द की A _ 
i Mee होती हैः। `` ` 
| ६३ घि-संशक से परे आङ: (टा) को. नाः आदेश होता हे । स्त्रीलिंग 
i. में नही) RR 
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२२ ` पारस्भिक-पाणिनीये 


} 

| 7 

| ९३ घेडिति&। ३1१११] 

| {घ-संशकस्य ङिति सुपि शुणः । हस्थे | 

E ९५ ङसि-झसोञ्च.६ । १ । ११० | | 

पडी डस ङसोरति पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरे: । हया! 

हरीणाम | | ~ 
९६ अच्च षेः ७।-३। ११९। ` " 
इद्-उद्धचासुचरस्य Sig घेर | बुद्धि: हसे | इयाः हरिपु। 

एवम्‌-कव्याद्यः | | 


चि-शब्दो नित्यं वहुवचनान्तः ! जय 
त्रिभ्यः २। 


९७ त्रेस्त्रयः ७। १ | ५३ |: । 
} 


ATLL TART 


ज्रि-शब्द्स्य चयाऽऽदेशःस्याद्‌ आमि । चय! Wal त्रिषु। | 
९८ सुडनपुंसकस्य १ | १ । ४३ | i 
__ स्वादि पञ्चवचनानि सर्वनामस्थान-संज्ञानि स्युरक्लीबस्य | 
९९ त्यदादीनामः ७ | २ | १०२ | 
r ` एषामकारो चिभक्तौ। z | 
io छा २। द्वाभ्याम्‌ ३ । द्वयोः 2 | of 
RRR 


~ >>. a i 


९४ घि-संज्क को गुण होता हे डित्‌ सुप परे हो तो | 
a a एङ, से seq का अकार परे हो तो पूर्वरूप एकादेश 
ता | 


हस्त इकार ओर उकार से छि को SP आदेश व्रि 
को श्रकार श्रन्तादेश' होता है hp 


t &७ त्रिःशान्द को ‘aq? आदेश होता हे आम परे हो तो | 


_ ९८ स्वादि पांच वचनों की सर्वनामस्थान संज्ञा होती है नपु ~ 
न्हा 


` ८22 विमा परे होने पर त्यदादिगो 
प CC-0: Mumukshu “भरे होने पर Gol PAM AIRE पिता है J 
3 LS 
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अजन्त Sleman २३ ` 


| भाजः, हारचत्‌ | ¢ 
| ईन आजुः, भानू, MAT: ५-भ'नाः, भाजुभ्याम्‌, भ.नुभ्य 
| २ भाजम्‌ , भान्‌ MEL | ६-भानोः, भान्वोः, भानूनास्‌। 


|! र mga. भाजुभ्यास , भानुभिः! ७--भानो, भागयोः, भाजप । 
| Bo भःनचे, MBN, MJA: | (So) दे भनो !, शेष प्रथमावत्‌। 
ऋआकारान्तो घात-शब्दा- 
१०० Mal डि-पर्येनाभ-स्थानयोः ७ | ३ | १२० |] 
| . BARA शुणो St खरवंनामस्थाने च | इति घाप्ते+- 


॥ ' १०१ क्रदुशनस्पुरुदंसो5नेहसां च ७1.१ । ९४ | 


| RUT उशनसादीनाञ्च अनङ्‌ स्याद्‌ असम्बुद्धौ सौ । | 

॥ इत्यनडः 

। १०२ हलङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌ सु-ति-स्यपक्त हल ६।१।६८। 

| इलन्तात्परं दीधों यो ्यापौ तदन्ताञ्च परं सुतिसीत्येतद- ` 
पृक्तं हल्लुम्यते। ` 

| ३ . न-लोपःग्रातिपदिकान्तस्य ८ | २। ७। TE 

| प्रातिपदिकसञ्ज्चक यत्पदं तदर्तस्य नस्य लोपः स्यात्‌ इति | 

| नस्य ATT, | x 

। १०४ Ease: . 

| प्रशास्वृणाभ्‌ ६॥ ४ | ११ | ; 

| . _आवादीनानुपधाया दोर्घाऽ्सस्बुद्धौ सर्वनामस्थाने | घाता, | 

| 

| 

| 


धातारौ. घातारः | TAT, धातारौ, घातन। घात्रा। wri 
wd + डर्गस 


१०० ऋदन्त अंग को गुण दोता है डि आर सर्वनाम स्थास परे हो तो। "| 
न ae Beat और उशनसादियों को 'अनड_ होता हे सभ्वुद्धिमिन सु. 
| परे हो तो | 
| १०२ हलन्त से परे दीघ Sled ओर ग्रावन्त से परे सुति-सि के 

| ग्रप्रक्त हल का लोप होता है हु 
१०३ प्रतिपंदिक संञ्ञक पढ्‌ के अन्त में स्थित नकार का लोप होता है। 


POTRA जाको नित पेनह बनिन हो तो । 


11. tae i: iss 
Ma, ey ग्रारस्मिक-पाणिनीये 
१०५ ऋत उंते ६ 1 १ । १११ I 
ae Pal डस-डसोरत उद्‌ एकादेशः । रपरः | TATA] 
| .. १०६ रात्सस्य ८ | २। २४ | 4 

` ` रेफात संयोगान्तस्य सस्येच लोपो नाऽन्यस्ष्य। रेफ 

` विसँगः । धःतुः | (ऋवरणांद नस्य णत्वं वाच्यस)धात णाम । चाति 

` ` घान्रोः aay । हे घातः? । 

`. एंवम-नप्जादयः । नेपा दिग्रहणं व्युत्पातिपक्षे नियमार्थम्‌ 

“Rae न- पिता, अनङि सुलोपो 4 

१०७ सर्वेनामस्थाने AST ६) ४।८। ` | 

नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यद्‌ असम्बुद्धौ सर्वनामस्थनि। | 

णे, पितरा | पितरः! पितरम्‌ । पितरो,शेष घालवत 
फवं-जामात्राद्य: | ओकारान्तो गो-शब्दः 
“१०८ गोतो णित्‌ ७। १। ९० | 

_ ओकारादू चिहितं सर्वनामस्थानं शिद्धत्‌ । 

०९ अचो EWI ७। १। ९० ।' . | 

Í 

अजन्ताङ्गस्य sta: स्याद्‌ ञिति णिति च परे । गोः, गाव 


>| 


i 
{ 
7 
| 


S ` _ १० रफ से परे यदि संयोगान्त लोप हो तो सकार क! ही हो दूसरे रे 
t ` वरण का नहीं (ऋवर्ण से परे न को ण, होता है) । .. : 
. १०७ सम्बुद्धिभिन्न सवनामस्थान परे हो तो नान्त की :उपधा को | | 

"होता है । a 
Es ०८ आकारान्त से विहित सर्वनामस्थान णिद्वत्‌ शेता है 1 
-` CCO. MRSA जक्त, अ्रंग "को रहि होती “है जितेएखित्त! परे क्षती १० 


Lk" FO 


अजन्त-खी लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ; २५. 
११० AATA: ६ । १ । ९१ 


ओतोऽम -शसोरचि आकार एकादेशः स्यात्‌ | गाम्‌, गावा, 
शा: | गवा, गोभ्याम्‌, गोनिः । गवे, गोभ्याम्‌, गोम्यः । गोः २, 
गवोः, गवाम्‌ | गवि, गवोः, गोषु! 
इत्यजजन्ताः पुछिङ्गाः 


अथ अजन्ताःख्रलिङ्गाः। 
रमा | रमा+ओ, 
१११ se आपः ७ | १ | १८ | 
आचन्ताद्‌ अंङ्ञात्‌ पर॑स्य'ओङः शी स्यात | अनुबन्ध 
लोपे, गुणः, रमे, पूर्चसवणे-दीर्घ, रमाः | र 
११२ संम्बुद्धों च ७। ३। १०६ | 


आप पकारः स्यात्‌ सम्बुद्धौ | “एड्हुस्वाद्‌' इति सम्बुद्धि 


'लोपः ;. हे रमे। हे रमे ! रमाः!.। रमाम्‌, रमे, रमा + शस्‌ , 
“adt इति पूर्च॑सवणदीधेः, रमाः। . 
११३ आङि. चाऽऽपः ७ । ३ । १०५ | 


आङि ओसि च आप एकारः स्यात्‌ | अयादेशः, ` रसया, 
` रमाभ्याम्‌, रमाभिः | | 


११० ओकार से अम-शस का अकार परे हो तो पूर्व पर को. आकार . 


एकादेश होता हे । र 
इति अजन्ताः पुलिंगाः _ 
—i 
; अथ अजन्तःस्रीलिङ्गाः। | 
१११ आबन्त अंग से परे औड_ को “शी? होता. है 1. 


001. ११२ Mat को एकार होता हे सम्बुद्धि परे हो तो । z = 


११३ आङ. ओर ओस परे हो तो श्राबन्त को एकार होता है। 
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२६ गारस्मिक -पाणिनीये | 
११४ Terns FRE पे Pee E 
आपो ङितो याद | “बुद्धिरेणि इति g, रमाचे । रमा 

भ्याम ३ | रसाभ्यः २ । रमाय।ः २। रसयो साणास्‌ |. रमा, 

` यास्‌। रमाखु। एवं दुर्गादयः = 
११५ सवेनाञ्ञः स्याड RTO ३|११४॥ . ` | 
आवम्तात्‌ सवनान्नो ङितः स्याट स्याद्‌, way हस्वः) 

. कुद्धिरेचि | सवेस्ये । adem २ । सर्वासाम । सर्वस्याम। शेप 

- ' रमावत्‌। एवं-विश्वादय आचन्ताः ।. मतिः, मती, मतयः | मतिम्‌, 
` . मती, शसि-मतीः ।मत्या, मतिभ्याम्‌. मतिभिः। ` 
११६ ।औतहस्त्रश्च १ । ४ ।:६ | 4 
इसड-टचडरस्थाना Sierra नित्य खीलिङ्गो ईदूतौ 

. BAUS इथणोदर्णो स्त्रियां दा नदी-सच्छो स्तो चिति । मत्यै-मतये। 
मत्याः २ मतेः २ | a 


\ ११७ इदुद्भ्याम्‌ ७। ३ । ११७ | = 
4 इदू-उद्भ्या नदी-लञ्ज्ञकाभ्यां परस्य ङेराम्‌ | मत्याम-मतौ।. 
शेष-हरिचत्‌ Wag | एवं Peas: | 


| 
4 


i 


११८ त्रि-चतुरो; स्त्रियां तिसृ-चतसू ७। २ । ९१ 
खो लिङ्गयोरेतयोरेतौ 'स्तो विभक्ती | Z| 


a ~ 


१९४ वन्त से परे डित्‌ बचनों को "गाडू का आगम होता दै | 
. ¦ १९२ न्त सवनाम से हितूबचनों को ‘ere का आगम होता हैं| | 
AR आप्‌. को हृस्व होता है | 
३ ११६ इयङ. उवड_, स्थानी, Gt शब्द से भिन्न नित्यस्त्रीलिगवाची 
_ दी ईकार ऊकार तथा ga इकार उकार की नदीसंज्ञा विकल्प a 


i है ङित्‌ वचन परे होने पर ख्रीलिंग में । 
८ १७ नेदीसशक हृस्व इकार उकार से प 


रे हि को शम्‌ होता हे । 


i 


i 


TMT SETH; oaa 


११९ अचि र ऋत ७। २ | १०० 5 
तिस-चत्ख एतयो -ऋकारस्य रेफादेशः स्याद्‌ अचि । गुण- . 
चीर्घात्वानामपचादः | +(e) यस्‌ , ऋकारस्य रेफादेशः । ` 
fae: | fae: | RAN: । तिस्रभ्यः २। आमि ge, - 
१२० न तिसू-चतस ६ 1818 | 
` एतयोर्नामि दीघों न । तिखणाम्‌। fe । द्धि-शब्दो नित्यं | 
द्विवचनान्तः | “त्यदादीनामः” टाप, Areal. “ओड आपः" 
इत्यौकारस्य शोत्वे TE | द्व २। &/भ्याम्‌ ३। द्वयोः २५ सुलोपः 
गोरी, गोयो, गोये: | ; 
१२१ अम्तार्थ-नद्योह स्वः ७ | ३। १०७। Ji 
अस्वार्थानां नद्यन्ताना च हस्वः स्यात्‌ सम्बुद्धो । हे गोरि !। ` 
गोरीम , गौयों, गोरोः। गोया, गोरीभ्पाम.। गोये, गोरीभ्यः। » 
गोयोः २, गोर्या: २, गोरोणाम_। गोयाम्‌ Meg | एवम्‌ ` 


.. नद्याद्यः | लक्ष्मी; अङपन्तत्वाद्‌ न खुलोपः। शेषं गारीवत्‌। ` 


खुलोपः, St । दे fer |, नचन्तत्वात्‌-हस्वः | 
१२२ स्त्रियाः ६। ४ । ७९ | :; 
स्त्री शब्द्स्य इयङ्‌ स्याद्‌ अजादौ प्रत्यये परे । खयो, स्मियः। | 
१२३ वाऽम्शसोः ६। ४।८०। ` _.. : 
अमि शसि च खिया इयङ वा. स्यात्‌| स्रियम-स्थोम 1. 
Aa Diplo १ 


११६ तिस और चतंस के आकार को रेफादेश होता AAR 
तो । यह गुण, दीघं तथा उत्व का. अपवादः है । ed 
१२० नाम परे हो तो तिस-चतस को दीं नहीं होता |... 5 5 
१२१. अम्तरार्थक ओर नद्यन्त को SE होता है सम्बुद्धि परे हो तो । 
१२२.स्री शब्दं को इयङ. होता हैं अजादि प्रत्यय प्रे होतो। | 
bee शब्द को विकल्प से इंग्रड होता हे 


इति, शी l 
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२८ ; _ शरम्मिक-पाशिनीये 


z t 
} 


| 
च्य 


` । खियः-खीः। खिया ¦, Reet । खियाः २। परत्वाद्‌ चुद 
` Ag धेच, सतिवत्‌। . | 

Oo a धेनू, ` धेनवः | ५- घेन्वाः-घेनो धेखुस्यास्‌ 
Psa, „ ` धेनूः | ts, Beet, घेनून 
 उन्घेन्वा, घेलुभ्याम घेचुमिग ७--घेव्वाम-घेनो ५ Ag 
_ .. ३-धेन्वे } 7. MGT | (संघ) हे. धेनो ! शेव प्रथमावत । ' 


माता पितृवत्‌। शसि-मातः । चोगोवत्‌ । : — 
F इत्यजन्ताः स्ञी-लिङ्गाः ।. a 


ee 


Kos 


` अथाऽ्जन्त-नपुंसंक-सिङ्गाः | 
१२४ INST ७। १ । २४ | Be 
अतोङङ्गात्‌ झीवात्‌ स्वमोः अम्‌ स्यात | “आमि पूर्व” ज्ञानम्‌| 
| “एड gee” ति खुलोपः । हे ज्ञान | * . 
१२५ नपु सकाच्च ७ १ | ११। eee e| | 
जाद ओकं शी स्यात्‌। अनुतन्धलोपे गुणः । ज्ञाने।' 


१२६ Tea शिः ७। | २० | we 
_ छोबाद्‌ अनयोः शिः स्यात्‌। ` oe 
E Ws सबेनामस्थानम्‌ 


इलन्त-पुँलिङ्गमकरणम. 2 
|. १२८ नपुसकस्य झलचः ७। १।(6२। * 
| MATA अजन्तस्य च PTT चुम स्यात. सर्वनामस्थाने । 
| १२९ मिद्चोऽन्त्यात्‌ परः १ । १। ४७। 
| अचां मध्ये योऽन्त्यः तस्मात्परः तस्यैव अन्तावयचो मित्‌ 
। स्यात्‌ । ` सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ' इति उपधा RA: 1 
ज्ञानानि | पुनस्तद्वत्‌ ' शेषं पुवत्‌ | एवं धन--वन--फलाद्यः। -._ 
त्यदाद्यत्वे शीत्वे गुणः, द्वे २। शेषं Fad | 
१३० स्त्रमोनपुसकात्‌ ७। १। २३ | 
लुक स्यात्‌ | लुकऽलोपः । वारि | 
१३१ इकोऽचि विभक्ती ७। १ | ७३। 3 
| इरान्तस्य चुम स्याद्‌ अचि विभक्ती । चारिणी | उपधादीघ, 
वा । गुणे, हेः वारे ! आङो ना, वारिणा | घेर्ङितीति शुणेप्राप्ते ` 
(बृद्धयौत्व-दुज्व-द्गाव-गुणेभ्यो बुम पूवेविभ्रतिषेधेन) वारिणे । . 
। वारिणः २। वारिणो. २। TA वाधित्वा TS, वारीणाम्‌ | वारिणि। 
| हलादौ इरिवत्‌। ; 
इत्यजन्ता नपुंसकलिङ्गाः ॥ 
| अथ हलन्ताः Gag | 
। १३२ चतुरनडहोरामुदात्तः ७।१। ९८ | a 
अनयोराम स्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे । यण, चत्वारः! . 
| चतुरः | चतुर्भिः | चतुभ्येः २। 
| १२८ झलन्त और BST क्लीबरको नुम्‌ होतां है सर्वनाम स्थान परे हो तो। 
! १२६ अचों के मध्य में अन्त्य अंच्‌ से परे ओर उसी का.ग्रन्तावयव - 
| मित्‌ होता है। ` क 
| ३० सु और अम्‌ का लुक ( लोप ) होता है नपु सकलिग मै | छ 
| ` १३१ इगन्त को नुम्‌ होता है अजादि बिभक्तियो में | 
इति अजन्त-नपुसकलिंगाः | ६ 
iter | ८०८४ २६ शक OE RARE । | 


- ` प्रारस्भिक-पाशिनीये 


१.३३. पट--चषुस्यक््च ७ | १ | ५५ | | 
एभ्य आमो JETA: स्यात | | 
. १३४ राभ्यां नो णः समानपदे ८ । ४1 १। - `| 
` चतुर्णाम्‌ । 4 
- १३५ रोः सुपि ८ । ३। १६ | 

Qa विसर्गः खपि । पत्त्रम्‌। wag") 
१३६ किमः कः ७। २ | 203} ‘a 
| किम कः स्यात्‌ विभक्तो । कः । कौ i सर्वनामत्वात "जा 
`` . शी ततो शुणः, के | सवचव । | 
- ` १३७ इसमो सः ७ | २1 १०८ | fr. | 
सो परे | त्तदाचत्याऽपचाद्‌ः | px | 
१३८ इदोब्य पुसि ७। २।.१११। . . a 
| WH इदोऽय्‌ सो पुलि। इदम + खु, सुलोपः, इदः. अय 

_ अयम्‌। इद्म्‌ + आ त्यदाद्यत्वे । 


१३९ अतो गुणे ६। १ | १७। 
2 Moe Bat गुणे पररूपमेकादेशः स्यात । वृद्धि! 
इदो 
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È १३३ पट्संशक और चतुर्‌ शब्द से परे आम्‌. को नुट्‌ का भा 
होता है। a 
`. ९१२४२्‌ओर धू से परे न्‌को ण्‌ होता है समानपद सें। : . |. 
१३५ रु के रेफ को ही विसर्ग होता है सुप परे होने पर । | 
RRR किम्‌ शब्द को क” आदेश होता है विभक्ति परे होने पर । | 
पट १३७ इदम्‌ को मू होता है झु परें होने पर। ,. . | 
~ १३८ इदम्‌ के इद्‌ भागः को 'अय्‌ होताः है सु परे ad 
“ पुल्लिंग में।' | sup 
“000 पदात ति अत से । रे हो, TURE epee. हे. : 


i हलन्त-पुँहिङ्षपकरणम्‌ ` 22 र 
|. .१४० Gq OL २1१०९ | ` /€ tea 
|, इदमो दस्य मः स्यादू विभक्तो । इमो । ` सर्वनामत्वात्‌ जशः | 
| शी, गुणः । इमे । त्यदादेः सम्बोधन नास्ति इत्युत्सर्गः ne 
| १४१ अनाप्यकः ७| २। १२ | .- ` - 
॥ ककार-रहितस्य इद्म-शब्दस्य इद्धागस्य अन स्यात आपि ` 
॥ चिभक्ता । (टा) आ इत्यारभ्य खुपः पकार-पर्यन्तम आफ प्रत्या- | 
| हारः। इद्म्‌ + डर तदाद्यस्च पररूपञ्च, अनादेशः, इनः, गुणः। अनेन। | 
| १४२ हलि लोपः ७ | २। ११३ | टुर 
|  . ककार-रदितस्य इदम -शब्दस्य इद्भागंस्य लोपः स्यात्‌ 
| आपि हलादो विभक्ती | सुपि चेति दीर्घः | आभ्याम । i 
| १४३ नेदमदसोरकोः ७] १ । ११). ` AN 
|. ककार-रहितयोरिद्मद्सोर्मिस ऐस न। “बहुवचने भल्येत” | 
ति एत्वम_। एसि. । अस्मे । पभ्य 1 अस्मात्‌। अस्य । अनयोः २। 
एपास्‌। अस्मन्‌, एपु | पञ्चन्‌-शब्दो नित्य बहुचचनान्तः। 
१४७ ष्णान्ताश्षट 2121 २४ | 
WaT नान्ता च सङ्ख्या TEAM स्यात्‌. । ` 
। १४५ षड्भ्यो THO] १। २२] क: 
| ` ` षट्‌ सञ्ज्ञकेभ्यः जश्शसोलुक स्यात्‌. । पञ्च । पञ्ठ। पञ्चभिः | ` 
| पञ्चभ्यः २। जुर्‌, पञ्चन ५ नाम्‌, ` ग 


ee SO ——— ee ७०... 


१४० इदमू-के दू को.म्‌ होता हे विभक्ति परे होतो! | 
१४१ ककार सहित इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग को “न्‌? होता हे । आप 
| विभक्ति परे होने पर । टा के आकार से. लेकर :सुप के. पकार तक आप 2 
| प्रत्याहार होता हे | ) ee 
` १४२ ककार रहित इदम्‌-शन्द के इंदू भाग का लोप होता हे इलादि 
विभक्ति परे य्‌ तो । 

|| . १४३ ककार रहितं इदम्‌ ओर अदस्‌-शाब्द के मिस को ऐस नहीं 
| १४४ पट्संशकों से परे जस<शस का लुक होता है | 


| z -~CC-0 MSR जषा. दीचे होता हेलो | 


| 


i amama ndaem a 


~ 
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देता । 
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र्ट : 
१४६ MTA ६। ४ । ७ । : A 
नान्तस्य उपधाया Flat LATS नामि | नस्य सोपः, पञ्चा 


` नाम्‌। पञ्चखु | तत्‌+, त्यदाद्यत्वे पररूपत्वम । 4 


4 


१४७ तदो; As सावनन्त्ययोः ७ | २ । १०६ | 
त्यदादीनां तकार-दकारयोः अनन्त्ययोः सः स्यात्‌ सो i3 


. तो, ते | यत्‌-शब्द्स्य, यः, यो; ये । पतत-णब्दस्य एषः, पतो, पते. 
- शेषं सर्वेचत्‌ | i. 


` MART: | 


= है छु परे होने पर । `` . l 


; : विभक्ति परे हो तोध त) Varanasi Collection. Digitized by. eGangotri 


१४८ इ प्रथमयोरम्‌ ७ । १ 1 २८ | ही | 
युष्मदस्मद्धयाँ परस्य ङे इत्येतस्य samad 


१४९ त्वाहौ सौ ७। २। ९४ | 
अन॑योमेपर्येन्तस्य त्वाहो आदेशी स्त: । 
१५० शेपे लोपः ७ | २ । ९० | ae 
एतयोष्टिलोपः | त्वम्‌। अहम। . | 
१५१ युवावी द्विवचने ७। २ । ९२ | 


॥ | 
i 
1 
|| 
| 


| 


द्योरुक्ताचनयोमेपर्यन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तो | i 


१४६ पान्त आर नान्त संख्या की खट्‌? संज्ञा होती हे | र 
` १४७ त्यदादियों के तकार दकार को-जो अन्त में नहीं-सकार ह 


१४८ युष्मद्‌-अस्मंद्‌ शब्द से हू? को ओर प्रथमा-द्वितीया . विभ 
को “अम्‌? आदेश होता है | | 

१४९ युम्‌-अस्म्‌ भाग को a 'ग्रह' आदेश होते ti 
परेहोतो । . 
। १५० आत्वं-यत्व के निमित्त से भिन्न विभक्ति परे हो तो “प्रक. 
टि! का लोप होता है । क 
१५१ युष्म्‌-अस्म्‌ माग को युव, अव, आदेश होते हे दो की उक्ति १ 


` हसन्त-पुँल्िङ्ग-प्रकरणम्‌ ==. = ३३ 
१५२ प्रथमायाइच द्विवचमे भापायार ७ | २।८८। _ 


| ओङ्चे तयोरात्वं लोके | युवाम्‌ । आचाम्‌। 
|. १५३ यूयत्रयौ जसि ७। २। ९३ । 
|... * 'अंनयोमेपयेस्तस्य | यूयम्‌ । वयम | 


| . १५४ तमावेकवचने ७। २ [९७॥ 

|` ` एकस्योक्तावनयोमं पर्यन्तस्व त्वमौ स्तो विभक्तो | 

| १५५ द्वितीयायां च.७ | २। ८७। 

| अनयोरात्स्यात्‌। त्वाम्‌। माम्‌। 

१५६ शसो नः ७.। १।२९। 

अश्यां शंसो नः स्यांद्मो5पवादः | युष्मान्‌। अस्मान्‌। 
| १५७ आदेः परस्य १ 1.१ । ५४ | 

- परस्य ag चिहिंतं तत्‌ तस्य आदे वोध्यम्‌ । ` 

| १५८ संयोगान्तस्य लोपः ८ | २। २३ | 

संयोगान्तं यत्‌ पदं तदन्तस्य लोपः स्यात_।. 


| १५२ युष्मदू-ग्रस्सट्‌ को आकार होता हे प्रथमा आर द्वितीया का | 
| . द्विवचन परे हो तो, लोक में । E 


१ ; १५३ युष्प--अस्म भाग को यूय वय आदेश होते हे. जस ; 

| परेहोतो | : 

प १५४ एकत्व की उक्ति मे“युष्म्‌ ग्रस्म्‌ भाग को त्व म.झआदेश होते है 

| बिमक्ति परें होतो। . . 

१. १५४ युष्मद्‌-अस्मद्‌ को आकार अन्तादेश होता है द्वितीया विभक्ति | 

| परे हो तो : 

| al . र 

| १५६ युष्मदू-अस्मद्‌ से परे शस्‌ को न आंदेश होता है | > 
१५७ परले को जो आदेश कहां गया हो वह उसके आदि को 


aa 'होवा हे । र 
| CC oR तयोगा Bha पद के, का लोप होता हो. jegang र, | 


३४ . _ प्रारम्भिकःपाणिनीये 


१५९ योऽचि ७। २ | ८९ | हः | 
अनयोर्यकारादेशः स्याद्नादेशेऽज.दो परतः | त्वया । मया 
१६० युष्मदस्मदोरनादेशे ७। २।८६। | 
a अनयोरात्स्यादनादेशे' दलादी विभक्ती | यु । झवा. 
O भ्याम। युष्माभिः। अस्साभिः । - n 
. १६१ तुभ्य-मह्णां डाय ७। २ 1९५ च्या 
अनयोमपर्यन्तस्य । टिलोपः । तुभ्यम्‌ । महाभ ! E 
, १६२ भ्यसोऽस्यस्‌ | १ | ३० | i 
अभ्यां परस्य । युष्मभ्यम्‌। अस्मभ्यम्‌ । | 
१६३ एकबचनस्थ च ७। १९। ३२ } 
आभ्यां ङसेरत्‌। त्वत्‌ । मठ | E 
१६४ पञ्चम्या अत्‌ ७। १। ३१ । | 
. आभ्यां पञ्चस्या भ्यसोऽत्स्यात्‌। युष्मत्‌। अस्मत्‌ । 
१९५ तव-ममो STA ७। २ । ९६ । 
अनयोर्मपर्येन्तस्य तव-ममो स्तो ङसि । 
१६६ युष्मद्स्मङ्कयां ङसोऽश्‌ ७ २ । ९७ | 
तव | मम । युवयोः | आवयोः | : 
१५६ DUE AME को यकार आदेश होता है अनादेश ३ 
Rae परे हो तो | 


१६० युष्मदू-अस्मद्‌ को आकार आदेश होता है अनादेश द 
ह्तिं परे हो तो। ˆ ` 


i 


इलन्त-स्त्रीलिङ्गःप्रकरणम्‌ | ३५ 


१६७ साम आकम्‌ ७ । १ । ३३ । „ 
आभ्यां परस्य साम आक स्यात्‌ | युष्माकम्‌। अस्माकम्‌ \ 


| त्वयि । मयि । युवयोः | आवयोः । युष्मा | अस्मा । 


इति इलन्ताः पुँदिलङ्गाः ॥ 
अथ हलन्ताः ख्री-लिङ्गाः। 


fits) 


TAS: । चतखणाम्‌ ae । “किमः कः” कादेशे स्त्रियां 


i टाप्‌“इहलडघावश्यो “” इति खु लोपः । कः, के, काः । शेषं सवोवत्‌। 


१६८ यः सौ ७। २५ BOL 
इदमो दस्य यः स्यात्‌ सो परे ।इयम्‌। त्यदाद्यत्वम्‌ः पररूपम्‌, 


| टाप, दस्य मः, Ste: शी, गुणः । इमे । इमाः। इमास्‌ । अनया । 


इलि लोपः. आस्याम्‌। आभिः। अस्यै । अस्या: । अनयोः २ | 
आसु । स्यदाद्यत्वं, टाप, तदोरिति सः। सा, ते, ताः। पवम्‌--एपा . 
(तथोरिति सः), पते, पताः | शेषं सचोचत्‌ | 

इति carat: स््री-लिज्ञाः ॥ 


zt at 
१६७ युष्मद्‌-अस्सद्‌ से परे सुट्‌ सहित आम्‌ को आकम आदेश | 
होता है । Saas 
: इति इलन्ताः पु ल्लिङ्गा:। i 
अथ हलन्ताः स्री-लिङ्गाः | 
तह १६८ इदम्‌ के द को य होता है सु परे हो तो | 
इति इलन्ताःस्री-लिंगाः 1 
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अथ हन्ता नपुंसक-लिङ्गाः। . ¦ 
चलठुर+ (जस्‌) शि, ' चतुरनडहो: `` तयम्‌, : या 


चत्वारि २। चतुभ्यः २। again) saat विभक्तेरभावात्‌ । 
कादेशः, किम्‌, के, कानि। शेष पुँचत्‌। इदभ्‌, इसे, इमानि। शेषं पुत! 
स्वमोलुक “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्ये” ति नस्य लोप 
RNS, द्रोडनी, दराडोनि | दण्डिना, Rena. दण्डिभि 
। दाएडनः २।द्रिङनोः। द्रिडनाम्‌। दरिड5। दे दण्डिन्‌। 
तत्‌, ते, तानि । यत्‌, ये, यानि । शें gaal पयः, पयसी, पयांसि 
पयसा, पयोभ्याम्‌ । पयोभिः पयसे । पयोभ्यःम्‌। Gates | पयसः 
` पयसोः, पयखाम्‌। पयसि, पयसों QIU । i 
इति इलन्त-नयु'सक-लिद्वा: | 


अथा5व्यय-प्रकरणम | | 


१६९ स्वरादि-निपातमव्ययम्‌ १। १] ३७। | 

स्वराद्यो निपाताश्च अव्यय--सच्ज्ञा स्युः। | 

l SL, २-अन्तर्‌, ३-प्रातर, ४-पुनर, ४-उञ्चौस ६ नीच 

if IT, 5-युगपत्‌, Tae, १०-छस , ११-*बस ९२-सायम 

क १४-ईपत्‌', १५-तूष्णीम. १६-वहिस १७-स्वयम „१८ 

<< eG २०न, २१चत्‌ (ब्राह्मणवत्‌ २२ तिरस, २३-अन्तरेण 

AORN, २५-सहसा, २६-विना, २७-नाना २८-स्चस्ति, २९-अलम' 
अथ अव्यय 

१६९ स्वरादि ओर निपातो की अब्यय संज्ञा होती हवै । 

BREN, FeO, भरातरः 

_ taster, शनैस-धीरे, 


( श्वस ~, z 
कल ), श्‍वस-्य्राने वाला ( कल ), सायम=सायंकाल, चिरम>देर, Saa Ti 
वूष्णीमःचुप, बहि बाहर, स्वयम-अपने पने आप £ थान्‍्व्य n है aR, 
3 उयारव्यथ, [रा ` 
Akl, TIERNA, ( ब्राह्मणवतज्राहरण तिस्ता, तिरा! 
*. ; (2-0: Mumukshu Bhawan Varanasi ए समानः) it nH va 4 


f 


> 


| अव्यय प्रकरणम्‌ - ३७ | 


३०-३१-सुषा,-मिथ्या, ३२-सुधा, ३३-पुरा, २४-मिथस, २५प्रायस, 
२६-सुहस्‌ ३७-३८-साकम, TSH, ३६-नमस्‌, ४०-मा, इति 
राद्यः( आङृतिगणोऽयम्‌)। अथातश्चादयोऽन्यानि चाऽच्ययान | 

॥ (च वा ह इत्यादश्वादयः ) ४१-णयम्‌ , ४२-एव, ४३-नूनम्‌ , ४०- 
॥ भूयस. ४५-चेत्‌, ४६-यावत्‌., ४७-तावत्‌, ४८-तथाहि, ४६-छएुः | 


| ५०-खलु, ५१-अकस्मात्‌, ५२-अग्नतः, ५३-अतः, ५४-अति) ५ 
| AH, X-IT ५-अधुना, ५८-अन्यञ्र, ५६ -अपि, ६०-अचश्यम्‌ , | 
l ६१-सकत्‌, ६२ -असकृत्‌ , ६३ Bile, ६४ इसः, ६५-इदानीस , रद: 
| इह,'९७-इव, द5-उर्पार, ६६-ए HF, 99- RAT. 9१ “Mi, ७२ 
॥ ७३-किञ्चित्‌, ७४-कुतः, ७४-कुच, ७६,-च, ७5-ततः, SAA 
|| ७६-तथा, ८०-तदा, २१-नित्यम्‌, ८२-पश्थात्‌, ८३-पुनः, ८४-अर्सि- | 
तस्‌, ८५-प्रायेण्‌, ८६३ यतः, ८9-्यञ्, पद-यथा, ८४-यदा, ९०-वरम? 
| ६१-शीघ्रम्‌ , ९२ ६३-सद्यः, ६३-सम्प्रेति, ६५-सार्प्रतम्‌, ६६ 
| सम्यक, ६७-सहसा, ३८-सत्यम्‌ , ६६-समन्ततः१००-सह, १०१-अथ . 


| ATONE य न 04. 
| 
l 


| श्रन्तरेण्‌=त्रिना, MAERT (सु व) सहसा-एकद्म) AAAA, नाना=््रनेक, ' 
| स्वस्तिञकल्याण्‌, AIS, समथ, मृपाऱमिथ्याच्क ठ, TART, पुरा=्पहले 
| समय, मिथस्‌ आपस में, प्रायस्‌=्रक्सर, मुहुसन्चार चार, साकमूज्साधम=साथः 
नमसन्भमस्कोर, मा=मत, एवम=एऐसे, एव=्महीं, नूनम-निश्चव, भूयसङ्फिर 
| और बहुत, चेत्‌न्यदि यावत्‌. जितना, तावतून्डतना, तथाहिऱ्जेसे किः) | 
।  सुष्ठु=ठीक, खलु=निश्चय, अकस्मातू=अचानक, अंग्रतः=ग्रागे से, अ्रतः=इसलिये. 

| अतिजअधिक, श्रत्रन्यहां, AIK, AJIA, अंभ्यत्र=्दरंसरी जगह, 

| भी, अवश्यम्‌=जरूर, सक्ृतू-शक वार, असकृतूऱ्यार वार, MRAR 

| Gite), इतमत्यहाँ से, eco, इढ्न्यहाँ, Gene, उपरिस्ऊपर, 
| 


एकदा=एकसमय, कथमन्कैसे, क्यों?, कदा=मत्र, किमन्क्या, क्यों, Peasy, 
कुतःन्कहां से, कुत्रन्कहां, AHA, 'ततः=उवक्र.त्राद, तथाच्चैसे, तदान्तत्र, ` 
E . नित्यम्‌=सदा, पश्चात्‌=ीछे, पुनःःफिर, AAA ओर से, प्रायेणञप्रायः, 2 
यतः-्क्याँकि, यत्रञजहां, यथाउजैसे, यदारजत्रं, TEAS (सुन्दर), शौभमन्जल्दी; 
सदा=नित्य, सद्यच्शीत्र, सम्प्रतिज्अब, साम्प्रतम-अब, सम्यक=ठीक, सहसाज्यचा- 


| नक, सत्यमऱ्सच, समन्ततः =चारों ओर, सह=साथ, अयन्मंगलं ओर आरम्भ | 
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_ अव्यय-लक्षणम्‌ ` 
wen fy लिङ्गेषु सर्वारु.च विभक्तिएु। 
वचनेषु च TAG यन्न व्येति तदव्ययम्‌ | 

इत्यव्ययालि | 


अथ वमवत्यथाः 


१७० प्रातिपदिकाथे-लिज्ञ-परिमाण-प्रचनमात्रे प्रथमा २।३।४॥ 
नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकाथः। माचशव्द्स्य प्रत्येक 
प्रातिपदिकाथेमात्रे लिङ्गगाजाद्याधिकपे परिमाणमात्रे संख्य 
चे भथमा स्यात्‌ । प्रातिपदिकाथथमाजे-उच्च:। नीले: । कृष्णः | 
ज्ञानम्‌ । लिङ्गमात्रे-तटः 1 तटी ¦ सरम्‌ । परिमाणमात्रे-: 
ae: | वचनंन्संख्या। एकः: द्वौ । वहवः | à 
१७१ सम्बोधने च | ३। ४७ | 
प्रथमा स्यात्‌ । हे राम | 
१७२ कतुरीप्सिततमं कर्म १ । ४ । ४९ | 
____ FÈ क्रियया आप्तुमिष्टतसं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ | 


अव्यय का लक्षण्‌-- 


5 इति अव्यय | 


अथ विअक्त्यर्थाः (कारकाणि ) _ 


_ व्रिभक्त्यर्थ-अकरणम्‌ 


१७३ कमेणि द्वितीया २ | ३] २| | 
agra कर्माण द्वितीया स्यात्‌ | हरि भञ्जति | 
१७४ स्वतन्त्र: कर्ता 2181 ५४ | 
क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ । 
१७५ साघकतर्म करणम्‌. १ | ४1४२ | - 
क्रियासिद्धौ प्रकष्तोपकारक करणसंज्ञं स्यात्‌। | 
१७६ कत्‌ फरणयोस्तृतीया २ । ३ । १८ | -i 
अनसिडिते कतेरिः करणे च दृतीया स्यात_। रामेण वारेन 
हतो चाली । 
७७ HAN यमभिम्न ति सं सम्प्रदान १। ४ । ३२। 
दानस्य कर्मणा यमभिम्रेति स सम्भ्रदानसंज्ः स्यात्‌ । 
१७८ चतुर्थी सम्प्रदाने २ । ३। १३। 
विप्राय गां ददाति | 
१७९ नमः स्वस्ति-स्ताहा ्प्रधाऽलं ASAT २।३।१६। 
ऐभियोगे चतुर्थी । हरये नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति | अग्नये | 
स्वाहा | Rava: स्वघा | अलमिति पयोप्त्यर्थग्रहणम्‌ः। तेन दैत्येभ्यो 
! समथेः, शक्त इत्यादि | Ri 
` १७३ अनुक्त कम में द्वितीया विमक्ति होती है । । 
१७४ क्रिया में स्वतन्त्रता से विवक्षित अथ की कृत सञ्च ४ 
होती है । १ 
१७५ क्रिया की सिद्धि में अत्यन्त उपकारक की करण संशा होती हे । 
१७६ अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विमक्तिहोती हे | 
१७७ दा धातु के कम से कर्ता जिसे , सम्त्रन्धिति करना We उसकी § 
सम्प्रदान संज्ञा होती है | ue 
१७८ सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है. । ; 
१७६ नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलं और वषट के योग में agi z 
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१८० ध्र वमपायेजपादानस १ | ४। २४ । 
2 अपायो-विश्लेषस्तस्मिन्लाध्ये यद्‌ भुवस्‌ &वचिभूतं कार 
तदपादानं स्यात्‌ | 
१८१ अपादाने पश्चमी २ | ३ | २८ | 
आमादायाति । धावतोऽश्वात्‌ पततीत्यादि । 
१८२ पष्ठी शेषे २ । ६ | ५० । 
कारकप्रातिपदिव्हारथन्यतिरिकतः स्वस्वानिभावादिः सम्वद्ध 
शेषस्तत्र षष्ठी Ta: पुरूष; | 
१८३ आधारोऽधिकरणम्‌ १ ।४ । ४५ | 
कत कर्मद्वारा तज्निष्क्रियाया आधारः कारकमधिकर 
स्यात्‌ | 
१८४ सप्तम्यधिकरणे च २। ३। 2 | 
अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌, चकाराद्‌ दुरान्तिकाथ भ्य; | ओप. 
इलेषिको वेषयिको5भिव्यापकश्चेत्याधारस्त्रिध | करे आस्ते। 
स्थाल्यां पचति | मोक्षे इच्छा5स्ति । सवेस्मिन्न(त्मास्ति | घनस्य दुर 
अन्तिके at ॥ इति विभकत्य्थाः ॥ 
ु १८० जहां अपाय ( विश्लेष ) साध्य हो; वहां भरव ( अवधिभूत )कारु 
की अपादान संज्ञा होती हे । ८ 
१८१ अपादान में पञ्चमी विभक्ति होती दै । 
; १८२ कारक ओर प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामिभाव ( seas 
' मावादि ) के सम्बन्ध में पष्ठी होती है । 
| १८३ कतृ कम द्वारा तन्निष्ठ क्रिया के आधार की अधिकरण संश | 
. होती है | | 


, ˆ १०४ अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है तथा दूर. अन्तिक - 
_ याले शब्दों से | i a 


इति कारक-प्रकरणम | Bere | 
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समास प्रकरणम R 
अथ -समास--प्रकरणस.। _ 

खमसनं खमासः । तच १ प्रायेणोत्तर-पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः । | 
(तत्पुढुषभेदः कर्मधारयः ) । २ प्रायेणान्यपदार्थप्रधानो वहुन्नी | | 
३ प्रायेणोश्यपदार्थ-प्रधानो E: | 

१८५ ग्राक्कडारात्समासः २। १ | ३ | 


अध्िकारोऽ्यम्‌। 
१८३तत्पुरुषः २। १। २२ | 
8 अकारोऽयं MA ag: | 


१८७ङ्ितीया भ्रितातीत-पतित-गतात्यस्त-्राप्तापन्ने;२।१॥२४| 

द्वितीयान्तं श्रितादिभिः .सुबन्तेः सह समस्यते चा, स च 
तत्पुरुषः | कृष्ण श्रितः--(छृष्णु अभ्‌ चित सु) रुष्णभितः । इत्यादि | 

१८७ ॥ सुपोधातु-प्रादिकयोः २ । ४ | ७१ | 3 

एतयोरवयवस्य सुपोलुक. | अमोलुक | Re 

१८८ कत्‌ करणे कृता बहुलम्‌ २ । १ । ३२ | 

कर्तरि करणे च तृतीया Harta बहुलं समख्यते | हरिणा 
च्रातो-इरित्रातः | नखैमिन्न:--नखभिन्नः | 


अथ समासष IYAN: | 

अनेक पदों का एक पद्‌ रूप हो जाना समास कहलाता है। प्रायः उत्तर 

पदार्थप्रधान तत्पुरुष होता है । (तत्पुरुष का ही मेद कर्म-घारय है) बहुतदि 

प्रायः अन्यपदार्थप्रधान होता है । दन्द में प्राय: समी पदांथ प्रधान होते हें। | 

१८५. 'कडाराः कर्मघारये इस सूत्र से पहले पहले “समास! शब्द का = 

अधिकार जाता है | aa 
१८६ वहुत्रीहि से पहले पहले 'तत्पुरुष' का अधिकार जाता हे | 

१८७ श्रितादि सुतरन्तों के साथ द्वितीयान्त का समास विकल्प से होता 

है, ओर उसकी तत्पुरुष. संज्ञा होती हे । : 

{cull घातु ओर प्रांतिपदिक के अचग्रव का सुप का लुक होता हे । | 

' से वम. कर्ता ओर करणे में तृतीया बिमक्ति का इद के e 
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४२ प्ररम्मिक-पाणिनीये . ` 
. १८९ चतुर्थी तदर्थार्थ-त्रलि-हित-सुख-रक्षितेः २।१।३६| 
चतुर्थ्यन्तं तदर्थार्थादिभिर्वा समस्यते। यूपाय : 
द्विजञार्थः सूपः | भूतवलिः गोहितम्‌। गोसुखम्‌ ।गोरक्षितम्‌। 
१९० पश्चमी भयेन २। १ 1३७ l 
चोराद्‌ भयं-चोरभयम्‌। 
१९१ षष्ठी २। २।३७।' | 
षष्ठयन्तं खुवन्तेन समस्यते | राज्ञः ` परुष:--राजपुरुप | 
सूर्य॑स्य उदय+--सूर्योद्यः | क्षजियस्य बल॑-कत्रियवलस । ` 
१९२ सप्तमी शौण्डः २ । १ । ४० | ae 
` सप्तम्यन्तं शौरडादिमिः समस्यते। अन्तेषु शौएडः 
. ` १९३ तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः २। १।५८। 
. समान-विभकत्यन्तपद्‌ --विषयकः तत्पुरुषः कर्मधारय--सञ् 


स्यात्‌। . oi y 
१९४ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ २ | ४। १७] . 
विशेषणं समानाधिकरणेन विशेष्येण वहुलं समस्यते | नीला 

 उत्‌-पलम्‌-नीलोत्पलम्‌। Yas परः-शुङ्कपरः | 

न इति तत्पुरुषः | 

१८६ चतुथ्यन्त का तदर्थादियो के साथ विकल्प से समास“होता है। | 
. १८० पञ्चम्पन्त का भय शब्द के साथ बिकल्प से समास होता है। 
`. ९९९ पष्ठथन्त का सुवन्त के साथ विकल्प से समास होता है । 


१६२ सप्तम्यन्त ( शब्द ) शोण्डादिःगण-पउित feal 
से समस्त होता है। | | का 


Ps sly विभक्त्यन्त पदों का समास 'कर्मघारय' कहलाता tll 
४ एकाषिकरणक विशेष्य के साथ विशेषण का बहलता से समा 
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'तद्वित'प्रत्यय-पकरणम | SE ५३ 
अथ बहुतरी हि 


१९५ शेषो Teale: २। २। २३। ` 
अधिकारोऽयं INT डन्डात्‌ | 
१९६ अनेकमन्यपदार्थ २। २ । २४। | , 
अनेके प्रथमान्तम्‌ अन्यस्य पदस्यार्थ वर्तमानं वा समस्यते | 
स agaife: | पीतानि अस्वराणि यस्य स॒ पीतास्बरः। पठिता ८ 
विद्या येन स पठितविद्यः । | mS 
१९७ ABT २ 1 2138 | ue 
| ` निष्ठान्तं वहुबोहौ पूर्व स्थात्‌। योगों युक्तो येन स युक्तयोगः। 
इति 'बहुत्तीहिः 


अथ इन्द्रः 


९८ चार्थे इन्द्रः २। २।२९। ` ` ae 

अनेकं सुबन्तम्‌ इतरेतरयोगरूपे चार्थे: वतमानं वां समस्यते . 
tare: । मिलितानाम्‌ अन्वयःन्7इतरेतरयोगः | राम्रश्च A 
सक्मणश्च-राम लक्ष्मणों (गच्छत:) 1 ` 


अथ बहुंवीहि . 

। १६५ द्वन्द्व समास से पूव पूत agate’ का अधिकार जाया । 3 
१६६ अन्य पदार्थ के अर्थ में वर्तमान, अनेक प्रथमान्त सुत्न्तोंका | 
विकल्प से समास होता है । बह बहुब्रीहि कहलाता है| eee 
/ १६७ बहुब्ीहि समास में निष्ठान्त ( क्तक्तवतु प्रत्ययान्त ) का पूव . 
प्रयोग होता हे]. | कस्य: 
- अथ डन्ड Š ie र 

| ` ` ` १६८ 'इत्रेतरयोग' रूप चंकाराथ मे वतमान सुत्रत्त का विकल्पसे . 
a SA दोता। हव, से. Breas Coll Son? Bi tized, y = 


oi. SOE 


प्रारस्भिक-पाणिनीये 


१९९ इन्द्र घि २। २। ३२। ` 

इन्द्रे frit पूर्व स्यात्‌ । हरिहरौ । 

२०० अजाद्यदन्तम्‌ २। २ | ३३ | 

अजादि अकारा्तं RS पूर्व स्यात्‌ | ईशक्षष्णो | 
२०१ अन्पाचतरम्‌ २। २। ३४। he 
अल्पाच्क TR Taal शिवकेशवो । ` = : 
२०२ परछ्लिङ्ग SEREA २ | २। २६। |. 


3 उन्हे तत्पुरुषे च परस्य इव लिङ्ग स्यात्‌ । मयूरी-कुक्कुदो 2 
` इमौ। कुक,ट-मयूयो इमे | तस्पुरुषे यथा-बोरभयस[. । | 
` २०३ पितामात्रा १ २। ७० | जे 


शिष्यते १ A क छि 
_ मात्रासहोक्तो पिता चा! । माता च पिता च-पितरौ | ` 
मातापितरौ वा । इति eee: | 3 

z इति समांस-प्रकरणम्‌ ॥ 


— O mm 


___ अथ तद्धिताः प्रत्ययाः। 
२०२4 समर्थानां प्रथमादवा ४.। १ । ८२। - 
__ Steet) ० 


_इद्‌ं पदत्रयम्‌ ' 
१६९ द्वन्द्व समास में घिसंशक शब्द का पूव प्रयोग होता है ।. ; 


तद्धित-अत्वय-प्रकरणम्‌ we ५ 
२०३ तस्यापत्यम्‌ ४ | १ । ९२ | = 
षछ्ठभन्तास्कृतसन्धेः समर्थाद्‌ अपत्देऽथे प्रत्यया स्युः। 
२०३० अपत्यं पोत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४ । १। १६२॥ 
अपत्यत्वेन विवक्षितं पोत्रादिगोसंज्ञं स्यात्‌ | 
२०३7 गंगोदिम्योयज ४। १ । १०५॥ 
 गोञापल्य। 
२०३7 TRUTINA: | ७ | । ११७ | 
अत णिति च तद्वितेऽचामादेरचो वृद्धिः | 
२०३२४ Fed च ६। ४ । १४८॥ 
इकारे तद्धिते च परे भस्थेचर्णाबणंयोलपः । गर्गस्य गोजाः | 
त्यं गाग्यैः | वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः | (सुपोलुक) | | 
२०३० TAZA ४। ३। १२० Ii 
RA ऐन्द्रम्‌। अण प्रत्ययः | 
२०४ पेतृव्य-मातुल-मातामह-पितामहा; ४ । २। ३६ | 
एते निपात्यन्ते। पितुर्म्राता-पिदृव्यः। मातुर्भ्राता-मातुलः । 


२०३: कृत सन्ध्यादि कार्य समर्थ षष्ठयन्त से अपत्य wa में प्रत्यय : 5 | 


‘ है क्री 
६: Ft a ee Pi 
w $ ? +d. 2a z . —_ A ८, me - a "५९५९ he 


होते हैँ | PRS 

२०२0९ अपत्यत्वेन विवक्षित पोत्रादि की गोत्र संज्ञा होतीहे । 
ant 3 गर्गादि गण पठित शब्दों से गोत्रापत्य अथ में युज प्रत्यय | 
२० ३11 जित्‌ और णित्‌ तद्धित परे रते आदि अच्‌ को बृद्ि होती है। . 
२०३१ इकार और तद्वित पेरे रहते म संञ्चक इ वर्ण अवण का | 
लोप होता है । E 
२०३७ कक का वाचा BE nS 
२०४ पितृब्य, मातुल, मातामह; पितामह ये शब्द निपातन से सिद्ध 


होते te 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.-Digitized by eGangotri ~ 


१४ ०३2५-०७ nk 


we o प्रारम्मिकपाणिनीये ` ` 
` पिठव्यः। “म/ठुः” ( श्रातरि ) इलच्‌” 'मातुलः' । “मातृपितृञ्चा| 
' पितरि डामहच?' इति ड,महच,, 'डिति टिलोपः, सातामह, 
पितामहः | `. 
२०५ ग्राम-जन-चन्धुस्पस्तल्‌ BIR Lal. 
तलन्तं खियाम्‌। ग्रामता । जनता । बन्धुता । 
२०६ युष्मदस्मदोरन्यतरस्पाँ TA च ४ 1 ३। १] 
चाच्छः । पक्तेज्ण । `` 
२०७ आयनेयीनीयियः फ-ढ-ख-छ-घां प्रत्ययादीनाम्‌ ७१२ 
._ अत्ययादेः HET रयन्‌, ढस्य पय्‌, खस्थ ईन्‌, ger इय्‌ 
_ घस्य इय्‌, स्यात्‌। युवयोयुंष्माकं चाऽयं युप्सदीयः। अस्मदीयः । `| 
DA A ~ A £ 
२०८ तस्मन्नाण च अष्माकारमाका BIR TRI 
युष्मदस्मदोरेतावादेशो स्तः खञि, अणि च 1 
_ यौष्माकीणः | आस्माकीनः । यौष्माकः |, आस्माकः | 
. १०९ तवक-ममकावेकवचने ४ | ३ । ३ | 
` पएकार्थवाचिनोर्थुष्मदस्मदोस्तवक-ममक्ौ रुतः खञि, अणि! 
'च | तावकीनः, तावकः । मामकीनः, मामकः | 
२१.० मध्यान्मः ४। ३। ८। 
- मध्यमः | | 
२०५ आम-जन-चन्धु शब्दों से समूह अर्थ में “तल्‌? प्रत्यय होता है। |: 
FoR युष्मद्‌ ओर Aare शब्दों से 'खज' और छुः प्रत्यय होता है| 
तथा पक्ष में अण भी | : ; PES R 
` २०७ प्रत्यय के आदि फ को आयन्‌, ढ को एय, ख को. a}. 
ईय्‌ और घ को इय्‌ होता हे। २ GE = 
o २०८ युष्मद्अस्मद्‌ शब्द को युष्माक? 'श्रस्माक' आदेश होते ह| 
बज और अण? परे हो तो | z ae 
; s २०९ एकाथवाची' -अस्मदू “को तवक ५ ममक क धनज. 
poms a. नी युष्मदू-अस्मद्‌ ममक पत 


27% २१० मध्य wes > जातादि, ž 5 fa 2 या 
__ coo mna गिम, ४०७०१ ` |. 


तद्धित-प्रत्यय-प्रकरण - ४७. 


२११ तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ५ | १। ११५ 
' ब्नाह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवद्‌ अधोते। क्रिया चेदिति किम — ड 
` गुणतुल्ये मा भूत, पुत्रेण तुल्यः स्थूल। ` । : 
२१२ तत्र तस्थूव ५ | १। ११६ | | 
सथुरायामिच-मथुरावत्‌ स्न्‌ घ्रे आकारः | Agee | 
` चत्रवन्भेत्नस्य गाचः। A 
२१३ तस्य भावस्त्वतलो.५। १:। ११९ | 
प्रकतिजञन्यबोधे प्रकारो भावः | गोभावो-गोत्वम्‌ , गोता । 2 न 
` त्वान्त BIA 1 
२१४ यत्तदेतेस्य; परिमाणे वतुप ५ । २ । ३९ | 
यनू पारभ.णुमल्य--चावान. | तावान | एतावान | 
२१५ किमिदम्यां वो घः ५ । २ । ४०] 
। भ्यां चतुप्‌ , चकास्य घश्च | वस्य घ, घस्य इय्‌। 
२१६ इदं-किसोरीश्‌-की,६ | ३ | ९०। . , ae 
दशुडशचतुष इषम इश्‌ , .किमः किः। “यस्पेति च ' इति. 
ईकारलोप, इयान्‌ | are) o ` ` 
२१७ तस्य पूरणे डट ५। २। ४८ 
एकादशानां पूरणः--एकादशः | 


२११ तुल्याथ में वति' प्रत्यय होता हे, तुल्यार्थं बदि क्रिया हो| 
२१२ ससम्यन्त और WA से:इव ग्रथ में वतिः होती है | 
_ २१३ भाव अर्थ में 'ल' ओर तल! प्रत्यय होते हैं । प्रकृतिजन्य 
स प्रकारी भूत को भाव कहते हैं । न 244 
२१४ यत्‌ , तत्‌ , एतत्‌ शब्दों से परिमाण अर्थ में वदु प्रत्यय होता t 
२१५..किम्‌, इदम-शव्द से AGT होता ओर व को “घ 
RG दग्‌ हश-वतु प्रत्यय परे हो तो इदमू को 
Ise = çc R ANEA 7 


! -४८ प्रारम्मिक-पाणिनीये 

| २१८ नान्तादसंख्यादेमेट ५ । २ ४९ | द्‌ 
; डरो मडागमः | पञ्चानां पूरणः--पश्चमः | असंख्यादेः दि 
 पएकादशः। | | र 

. २१९ ति विशतेडिति ६1 ४। १४२ | 
विशतेर्भस्य तिशब्दस्य लोपो डिति परे | दिशः | 

हः २२० पट्-काति-क्ातिपयं-चतुरां थुक ५ । २ । ५१ 


एषा थुगागमः LATS | षण्णा एरणः--षट्ठटः। क 
कातिपयशब्द्स्याऽसस्यात्वेऽप्यत एव MISSES. । कतिपयथः 
२२१ द्रस्तीयः ५ | २। ५४ | 
डटोऽपवादः | योः पूरणो- द्धितीय; | 
२२२ इग्यणः सम्प्रसारण २ | १ । ४५ = 
यणः स्थाने प्रयुज्यमान इक सास्प्रसारणसंज्ञ: स्यात्‌ । | 
२२३ सस्प्रसारणाच्च ६ । १ | १०८। 
सस्प्रसारणादचि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ | 
२२७ त्र; संप्रसारण च ५। २ | ५५। 3 
_ तीयप्रत्यये, रेफस्य ऋ, इकारस्य पूर्वरूपम्‌ , A, रेफस्य ऋ, इकारस्य पूर्वरूपम्‌ तुतीयः। 
o _ २१८ नान्त संख्यावाची शब्द से डट्‌ को WZ का आगम होता | 
संख्यादि शब्द को छोड़ कर | = 
२१६ भ-संज्ञक विंशति शब्दकी ति, का लोप दोता है 
परे हो तो | ‘ a 
२२० प्कति-कति गय-चतुर शब्दों को थुक का आगम होता है 
२२१ nS से पूरणाथ में 'तीय? प्रत्यय होता है । 
7 इक्‌ 


तद्धित-प्रत्ययभ्र-करणम 


२२५ ATR विभाक्तः ५ | ३. १ | | दा 
दिकणाव्देज्य इत्यतः माग वक्ष्यमाणाः प्रत्यया विभक्तिसज्ज्ञा: स्युः। | 
२२६ पश्चम्यास्तसिल ५॥३॥७) ` ` 4 
भ्यन्तेभ्यः किमाद्भ्यस्तसिल वा स्यात्‌। किम ङसि + वस, | 

सुपो धातुआतिपद्कियोरिति खुपों लुक ` |` | i 
२२७ कु तिहो; ७॥ २1१०४] = ` || 
किमः छः स्यात्तादो दादौ च.विभक्तौ परतः | कुतः-कस्मात । | 
२२८ इदम इश 41313) at 
इंदस-शब्दस्य इश आदेशः स्यात्‌। शित्त्वात्‌ सर्वादेशः | इतः | a 
-२२९ अन्‌ ५1३ | ५.| | ee 
एतद्‌' ` शब्दस्य अन" आदेशः स्यात्‌ प्राग्दिशीये, प्राग- | 
दिशोञधिकार: | अनेकाल्ल्वात्सवादेशः । “नलोपः प्रातिपदिकान्त | 
स्येति” नकारलोपः, अतः । अमुतः | यत: | चहुतः । fa (ae 
२३० qa च एं। ३ | ९। RE 
आभ्यां तसिल्‌ स्यात्‌ | पॉरितः=्सचेतः इत्यथः अभित | 
| इत्यथः | PO : 
. २३१ सप्तमयास्त्रल्‌५। ३ । १०| za 
; ञः सुपो लुकि किम्‌+त्र, इत्यत्र “कुति ` दोः इत कु 
ae ae तत्र | 33 इत्यादी ` विभक्तित्वात्‌ “त्यदादी- | 
| नाम?” । बहुत । i X 
|` २२५ “दिकू-शब्देभ्यः से पुरव वच्यमाण A विमति संश होती है। : 
- .२२६.पञ्चम्यन्त किमादियों में 'तसिल, प्रत्यय होता हे | ca 
: २२७ किम्‌ को 'कु' होता है, तादि, हादि विमक्तिसंशक:प्रत्यय परे होतो | |S 
२२८ इदम्‌ को इशः आदेश होता हे; प्रागिशीय विभक्ति परे दो तो | 
(२२९ एतत नः आदेश होता. दै प्राग्दिशीय विभक्ति परे होतो। 5 

|, २३० परि और अभि शब्दों से सिल mov as 


i: 


40: o भारस्मिकपाणिनीवे ` 


` २३२ इदभो हः ५। | 
'चलोऽपवाद्‌ः | “इदम इश” इति इश, शित्वा व्‌ सवादेशः | इ 
` २३३ किमोऽत्‌ ५। ३। १२। ' 
“ ` ` ` वाः्रहणमपछृष्यते | सप्स्यन्तार्किमोऽह्ा स्यात्‌। पक्ष 
_ २३४ काति ७.। २। १०५। ` ` , 

.. . किमः क्रादेशः स्यादति | के, कुत्र । i 
- २३५ सर्वकान्यर्कियत्तदः काले दा 1 ३ | १५ | 
सप्तम्यन्तेभ्यः कालाथंभ्यः स्वार्थ दा स्यात्‌। `` 
२३६ सर्वस्य सोड्न्यतरस्या द ५। २ । ६।.. | 
दादी प्रार्दिशीये सर्वस्य सो'वा स्यात्‌ । सबेस्मिन - 

सदा, सवदा | अन्यदा | द्‌" प्रत्ययस्य विभक्तित्वात्‌ “किम 
५ :कदा। यदा । तदा । काले. 'किम्‌-सर्चेत्र देशे । ag 
२३७ इदमो हिल्‌ ५) ३।४। ' `. 
सप्तम्यन्तात्‌: | काले इत्येव । oA 
२३८ एतेतौ रथो; ५। ३.। ४] 
n इद्मूशब्द्स्य एत इत्‌ इत्यादेशो स्तः रमेण; रेफादो 
' च प्राग्दिशीये परे । अस्मिन्काले-एतहि। काले इत्येव । ˆ 
RRR इदम्‌ शब्द से 'ह प्रत्यय होता हे अन्‌ परे होतो. । 

` RRR ससम्यन्त किमू-शुव्द से अत्‌ः प्रत्यय होता है विक 
` २२४ क्मि-शब्द को क देश होता है Sara? परे हो । 
२३५ सतम्यन्त कालाथक सव-एकःञ्रन्य आदि शब्दों से 


` तंद्वितप्रत्यय़-भकरणम 


` २३९ अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌.५ | २:| २१ | 
` कर्हि, कदा । यहि, यदा। तई, तदा। (i 
२४० एतदः ५।३।५। 
`` ` पत इत्‌ एतो स्तः कमेण; रेफादो थांदो. च प्रारिदशीयें 
एतस्मिन्कृाले-पत हि.। 7 
२४१ प्रकारचने थालू 1 ३ | २३] `| 
प्रकार तशय: किम [दिभ्यस्थाल्स्यात्‌ स्वाथ | “त्यदा दी S 
येन प्रकारेश-यथा | तेन प्रकारेश-तथा। ` : 
२४२ इंदमस्थपुः ५) ३।२४। . ० 
o थालोऽपवादः | ( एतदोअपि areas), इदम एतद्श ‘eq 
इत्यादेशः | Sat पतेन वा प्रकारेण-इत्थम्‌। EAN 
७३ GATUL | २५। 
केन. प्रकारेश-कथम/किमः कः” | 
इति तद्धिताः प्रत्ययाः : . 


< 


BY स्री-प्रत्यय-प्रकरणम। 


२४४ स्त्रियाम्‌ ४ 12121 ae — 
अधिकारोऽयम्‌ । द 9०८ ta 


दु फिमादि से श्रनद्यतन में feet प्रत्यय होता है । 


|` २४० एतत-शब्द को 'एत' इत्‌' आदेश होते हैं रेफादि थकारादि 
ग्राग्दिशीय विभक्ति परे हो 


२४१ प्रकारार्थक किम्तादि-शब्दों से योल प्रत्यय होता हे स्वाय में | 

|` ` २४२ इृदम-शब्द से “थमुः प्रत्यय होतां दै, यह थाल्‌ का अपवाद 

| ६ ( वाः-एतद्‌ से भी थमु' प्रत्यय होता हे । ) 

|` ` २४२३ किम्‌-शन्द से प्रकाराथ में थम! प्रत्यय होता हे 
: `. „` इति तद्धिताः प्रत्ययाः a : 


YR प्रारस्मिक-पा णिनीये' 


“२४५ अजाद्यतष्टाप्‌ ४ | १। ४ | | 
अजादिंभ्योऽकारान्तेभ्यश्च स्त्रीत्वे योत्ये टाप स्यात्‌|. 

- .अजाद्यो यथा--अजा, पडका, अश्वा, चटका, सूषिका, वाह. 
TAM, मन्दा, विलाता, AAT | अकारान्तेभ्यो यथा--यङ्गा, सर्वा, रग्न] 
२४६ उगितश्च ४। १ । ६। 

`, उरिदन्तात्प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ स्यात्‌ | भवन्तौ] 
` पचन्ती | दोव्यन्ती | 
२.४७ 15इ-ठाज्णञ्‌-दृयसज -दक्षय-माजच-तयप्‌-ठक-र्र्य 

कम्‌ करपः ४ । १:। १५। 
अनुपसजन aa aged दादि-प्रत्ययान्तं च a 
प्रातिपदिक ततः स्त्रियां ङीप्‌ स्यात्‌ | नदट--नदी, Faas 
कुरुचरी ।-ढादिप्रत्ययान्ताः यथा-सोपणंयी, ऐन्द्री, ओत्सी, उद 


2 cert RATA, पञ्चतयी, आक्षे की, लावणिको, Tea) 
/ इत्वरी | । 


- 


a 


४८ पिद्गौरादिम्यकच ४ | 2.1 ४१ | | 
चिद्भ्यो गौरादिभ्यश्च ङीप्‌ स्यात्‌ नर्तकी । गौरी! | 
२४९ वयसि प्रथमे ४ | १। २० | e 


“` अथमवयोवाचिनोच्दन्तात्‌ स्त्रीयां डीप स्यात्‌ gni] 


5 :. २४१खरीत्र ater हो तो श्रजादःगणःपउित शब्दों से परे गा. 
. अकारान्त शब्दों से परे टापः प्रत्यय होता है | 


२४६ उगिदन्त प्रातिपदिके से 'ङीपृ' प्रत्यय होता है, eka dada : 
| We अनुपसर्जन जो रित्‌ तदन्त प्रातिपदिक तथा ढ आदि प्रखर 
` आतिपदिक से “ङीप्‌” होता है, स्त्रीत्व चोत्य हो तो | | 


२४९ प्रथम वयोवाची ग्रदन्त शब्द से झिप होता है, स्त्रील 
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स्त्रीत्यय-प्रकरणम्‌ - , ` | 
२५० द्विगोः ४.।१।२१।. . 2 
अदन्ताद्‌ छिगो डीप्‌ स्यात्‌ |. त्रिलोकी । 
२५१ वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः ४ | १1३९ | : 
ATTA योज्चुदात्तान्तस्तोपघस्तदस्तादबपसजनात्‌ प्रातिः | 


पदिकादू चा डीप्‌ स्यात्‌ नकार्यान्तादेशः | एनी, एता । रोहिणी, - गं 
राहिता | et 


२५२ वोतो गुणवचनात्‌ ४ | १ । ४५। mn 
. उकारान्ताद्‌ गुणवाचिनो चा डीप्‌ स्यात्‌। Bal aE | 
२५३ पुँयोगादाख्यायाम्‌ ४ । १:। ४८ ॥ E | 
या पुमाख्या पुंयोगात्‌ स्त्रियां ada ततो डीष स्यात्‌ । | 
गोपस्य स्त्री-गोपी | ब्राह्मणस्य स्त्री--ब्राह्मणी। | q 
२५४ स्वाज्ञाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ ४ | १ | ५ | | 


असंयोगोपधम उपसजन ` यत्‌. . स्वाङ्ग तदत््ताददन्तात ., 


|. स्त्रियां डोष्‌ वा स्यात्‌ चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा | | । 
२५५ जातेरस्त्रीविषयादयोपधात ४७ । १ । ६२॥ _ | 

7 जातिवाचि यन्न चं स्त्रियां नियतम्‌ अयोपर्थ ततः स्त्रियां | 
डीष्‌ स्यात्‌। तटी | वृषली | कठी | | = 


५० अदन्त tar से St, होता है। « .. 

२५१ वणंवाची अनुदात्तान्त जो तोपध, “Tet AGT से Si. | 
होता है, विकल्प से और तकार को नकार प्रादेशहोताद। ४ 

WR उकारान्त गुणवाची से विकल्प से 'डीप हो; स्त्रीत्व दोत्य होने पर। | 
. ., ..२५३ जो पुवाचक शब्द पु योग से स्त्रीलिग हो नाय, उससे 
होता है । os 
१ २५४. संयोगोपध उपसजन जो स्वॉज्ञगाची तदन्त Wad से 
(2 होता है, छौल चोल होन। Se ee 7 x 
4: /. २५५ नित्य स्त्रीलिंग से भिन्न, ग्रयोपध, जातिवाचक से कोष, होता ह) 5 
fe Sig. सय हो।तो | Bhawan Varina Sct > 


xe a प्रारस्मिक-पारिनीये , 


२५६ इतो मनुष्यजातेः ४ | १ | ६५ | जि 
मजुप्यजातिवाचकादिकारान्तात्‌ खयां डीप्‌ स्यात्‌। दाक्षो! 
२५७ My TA डीन्‌ ४॥ १ । ७३ | 2 
शाङ्ग रवादेरभस्ताञ्च जातिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌। शाङ्गरवी | 
वैदी । ( नुनरयोब द्विश्च ) नारी । , 
` . .२५८ यूनस्तिः ४। १! ७७ | 
'युवन्‌ शब्दात्‌ स्त्रियां तिप्रत्ययः स्यात्‌ । युवतिः । 
.इति स्त्रीप्रत्ययाः। 


१ 3 a We ae a ) 
= (ANTRA ) 
| अथ, तिङन्ते भ्वादेयः । | 
/ रेप३ घातोः ३। १॥९१॥ | 
/ ` ` इत्यधिकारः, आदठतीयाऽध्याय-समाप्तेः । 
२६० भू-वादयो घातवः १। ३। १ | | 
क्रिया-बाचिनो भ्वादयो घातु-सः्ज्ञाः स्युः | 
'लर्‌ | लिए । लुर्‌। cal 


लेट। लोद । लड लिङः। Tell: 
fel एच पञ्चमो लकारश्छुन्दोमात्रगोचरः ह SENN Ys ` ` ६६ ; Se ` 
किक छोर कक अप १ MADNESS प्रयाग Sih ४०३२४ ४ 


7-०; 50 


_ तिड्न्तेग्वाविअकरणम्‌ . क uy 

२६१ लः कमणि च भावे चाक्रमकेभ्यः २ । ४ 
लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कतरि च मकस भाचे 
कतरि च | 
२६२ वतमान सट ३। २। १२३। 


९ फण | 
वर्तमानक्रियादुत्तधातोलेट स्यात्‌ | अटावितो | उच्चारण | 
मर्थ्यालस्य नेस्वस्‌। १-भूखत्तायाम्‌। कठेविवक्षायाभू ल इति स्थित | 


i 

२६३ WORT gS 
"थासा्या-ध्वसिंड-वहि-माहेळ ३२। ४।७८। ` >... 
एतेऽ्टांदश लादेशाः स्युः। ` .. 7 28 


२६४ खः परस्मैपदम्‌ We । ९९ | 

लादेशाः परस्मेपद्संज्ञाःस्युः। MR 

६५ तडानावात्मनेएईम्‌ १1४ | १००। A oe ° 

तङ्प्रत्याहारः' शानचकानचौ संज्ञा: स्युः । ` 

ूर्वंज्ञाऽपचाद्‌ः | 2 ys | 

२६६ अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ १ । ४ १२ I 

अज्ुदाचेतो ङ्तिश्च थातोरात्मनेपदं स्यात्‌| | 

२६७ स्वरितजितः HAT क्रियाफठे LL ३। ७२। . 

` ` स्वरितेतो जितश्च ` धातोरात्मनेपदं स्यात्कठेगामिनि _ 

| क्रियाफले । ; _ 

| ` ` २६१ सकर्मक घांतुओं से कम और कर्ता में, अकमक Aga से. भाव og 

| आर करता में लकार होते हैँ। | -DEN 

२६२ वर्तमानकालिक,क्रियाइत्ति घाठ से लट लकार होता है। - 

२६३. लकार के स्थान में तिप्‌ आदि अठारह आदेश होते हैं। . 

२६४ लकार के स्थान में होने वाले आदेशों की परस्मैपद संज्ञा होती है 

T ` २६५ तङ प्रत्याहार और शानच-कानच्‌ से आत्मनेपद संदा होती है) | 

+ २६६ अनुदात्तोत्‌ और ङित्‌ धातु से आत्मनेपदे होता हे । s 

२६७ स्वरितेत्‌ अर जित्‌ घात से कतु गामी ferat शेने. 
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ST ae r 


| ego 'प्रारम्मिक-पाणिनीये 


२६८ शेषात्कतेरि परस्मैपदम्‌ १ ।३ । ७८। | 
आत्मनेपदनिमित्तहोनाद्धातोः कर्तरि परस्मैपद्‌ स्यात्‌ | 
२६९ तिस्त्रीणि त्रीणि प्रथम-प$परमोत्तमाः १ (४ १०) 
तिङ उभयोःपदयोस्त्रयस्त्रिकाः क्रमादेतत्लज्ञा: स्युः। 
२७० तान्येकवचन-हिवचन-वडुवचनान्येकश: १ । ४। १०; 
लब्धप्रथमादिसंज्ञानि तिङस्त्रीणि चीरि (वचनानि) प्रतरः 
मेकवचनादिसंज्नानि स्युः | 
.. २७१ युष्पद्य पपद समानावकरणं स्थानिन्यपि 
१।७।१०५। 

तिङ्‌ वाच्यकारकवाचिनिन(तिङा वाच्यं यत्‌ कारकं कतुरा 
HAST चा तद्वाचके ) युष्मदि प्रयुज्म़मानेःप्रयुज्यमाने च सध्या 
२७२ अस्मय त्तम! १ । ४। १२७॥ 
तथाभूतेऽस्मद्॒त्तमः। . 
२६८ श्रात्मनेपदःनिमित्तः्दीन धातु से कर्ता में परस्मैपद होता है | 
२६६ तिङं, के ्रात्मनेपद ओर -पंरस्मैपदसम्त्रन्धी तीन-तीन 

क्रम से प्रथम, मध्यम, उत्तम संज्ञा होती है । 

२७० प्रास प्रथमादिसंहक त्रिकों के तीन वचनों की क्रम से 
द्विवचन, बहुवचन संज्ञा होती है । l 
Be ee र्‍या यण 


— परस्मैपदम्‌ OO आत्मनेपदम. 
“Togo fogo Fogo | पुरुषः ।. एण्ड froqo 2 


“Joyo | त, शातामू, 
1 iby Hoyo | थास, आंथाम 
Sogo | Pity वस्‌) मस्‌, | some | इंट, बहि 
२७१ तिङ वाच्य-कारकवाची युष्मद्‌ शब्द के प्रयुज्यमान त 
होने पर धातु से मध्यमपुरुष होतां रे. . 


तिङन्ते स्वा दि-प्रकरणम्‌ 


“२७३ शेपे प्रथमः १ | ४ | १०८ | 
मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । भू ति, इति जाते | 
२७४ तिङ शित्‌ सार्वधातुकम्‌ ३ । ४| ११३ | 
fas: शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्संज्ञाः स्युः। 
२७५ कतार शप्‌ ३ । १ । ६८॥ की 

| HAA सार्वधतुके परे घातोः शप्‌ । अयं विकरणो ag- . 

| प्रत्यय-मध्यपाती | 2 

२७६ सावेधातुकाधघातुकयो; 9 | ३ । ८७ | 

j स परयोरिगन्ताङ्गस्य ` गुणः | अचादेशः | भवति । | 

} भवत “6 

२७७ फोष्न्तः ] 

| प्रत्ययावयवस्य अस्या दिशः। अतो TY भवन्ति। भवसि। _ 

| भवथः | भवथः | fi है 

| २७८ आतो दीर्घो यमि ७ | ६ | १०१ | हे. 
अतोऽङ्गस्य दीर्घो यञ्ञादो. सावेघातुके | भवामि | भवावः | 


| भवथः | यूयं भचथ । अहं भवामि । आवां भवावः | वयं भवामः । 


२७९ परोक्षे लिट ३। २। १२५ | Se. 
भूतानद्यतनपरोक्षाथेइृत्तांतोलिट्‌ स्यात्‌ | लस्य तिबादयः । . 


| . २७४ धात्वधिकार में पठित तिङ. ओर शित्‌ की सावं 
| होती हे। ` yr ee 
'. . २७५ कर्ता अर्थक सार्वधातुक परे हो तो ag से शप होता है। 


ye प्रारम्मिक-पा णिनीये 


२८० परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसणब्वमाः ३।४।८ 
लिटस्तिवादीनां नवानां णलादयः स्युः। तिपो णल, २ 
अतुस्‌, मेः उस्‌, सिपः थल्‌, TE अथुस्‌, थस्य अ मिपो णल्‌ a 
च, मसः म । भू अ, इति स्थिते | 
. २८१ सरुवो वुग्‌ लुङ -लिटोः ६। ४ | ८८। 
सुचो बुगागमः स्यात्‌ लुङलिटोरचि। | 
२८२ लिटि धातोरनभ्यासस्य ६। १।८ | ` 
लिटि परे अनभ्य सघ त्ववयवस्येक़ाचः प्रथमस्य 
` ` आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य | बुक्सहितस्य सुयो | 
o भूव्‌ भूष्‌ अ, इति स्थिते। 
२८३ पूर्वोऽस्यासः ६ | १ 7५४ | 
अत्र ये & विहिते तयोः पूर्वोऽभेराखसंज्ञः स्यात | 
२८४ हलादिः शेषः ७ | ४.। ६५ | 


) । 
$ २८५ AT ७ | ४ | ५९ | 
अभ्यासस्दाचो हस्वः स्यात्‌ । 


२८० लिट्‌ के स्थान में तिपू आदि नो को णल आदि नो 


हि न 
ae भू-धातु को बुक्‌ का आगम होता दै लुङ ओर लिट क्र À 
२८२ अनभ्यास भ्रातु के प्रथम अवयव एकाच को. दविर 

| Sha परे द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है | 
२८३ छठे अध्याय के द्वित्व प्रकरण में पहले की अभ्यास 
- ` २०४ अभ्यास का आदि हल शेष रहताहै अन्य ! 


RT 


२८६ AIT ७ । ४ | 93] 

भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः STE | 

२८७ अभ्यासे चचे ८। ४] ५४ | 

अभ्यासे कलां चरः EATA | लां जशः खयां चर इति 
विवेकः | बभूव | वभूवतुः | aga: 

२८८ लिट्‌ च ३। ४ | ११५ | 
| लिडादेशस्ति जधधातुकसंज्ञः | 

२८९ आधधातुकस्पेड वलांदे! ७ | २। ३५] । 

वल्तादेरार्घंधातुकस्येडागमः स्यात्‌। बभूविथ- । बभूवथः । 
बभूव | वभूव । वभूविव | niet 


SPCC RN ed 


~ 


२९० अनद्यतने उट्‌ %। ३। १५ | | = 


भविष्यत्यनद्यतने$श धातोलुट। 
२९१ स्यतासी ल-लुटोः ३॥ १ । ३३। 


पवादः | ल॒ इति लङ -लरोग्रहणम। | 
२९२ आधेघातुक शेषः 2181 १४४ | 


| स्यंतासी एतौ प्रत्ययो स्तो ललुटोः परतः। शबाद्य- र 


= [इद । 
२८६ भू-धाठु के अभ्यास के उकार को ग्रकार होता हे लिटपरे हो तो | 


२८८ लिडादेश तिङ की आर्घघातुक संज्ञा होती है। . 
२८६ बलादि आर्धधातुक को इट का आगम होता. है। 
२९० अनद्यतन भविष्यत्‌ अर्थं में धातु से लुट होता है । 


है परे होतो। 
रर तिङ. शित्‌ से भिन्न घातु से निहित प्रत्यय की अधातु 


! संज्ञा होती, दे।॥..७॥७ Bhawan’ Varanasi Collection. D ize 


तिङ शिद्धयोः्त्यी धातोरिति विहित प्रत्ययं एतत्स | 


२८७ अभ्यास में कलो को जश रौर खयों को चर होता हे) | 


२६१ .घातु से स्य और तास्‌. प्रत्यय होते. है लुझ्लूट और खुट | 


प्रारस्थिक-पाणिनाये 


२९३ ge: प्रथमस्य डारौरसः २। ४ । ८५ | 
डिच्वसामर्थ्यादभस्यापि टेलापः | भविता । 
२९४ तासस्त्योलोपः ७ | ४.1 ५० | 
तासेरस्तेश्च लोपः स्यात्सादो प्रत्यये परे । 


२९५ रि च ७। ४७ | ५१ | a 
रादौ MAT तासेरस्तेश्च सस्य लोपः। भवितारौ | प्र 
तारः। भवितासि । भवितास्थः । भवितास्थ | भवितासि 
भवितास्वः | भवितास्मः 
२९६ लट्‌ शेषे च २। 3123 | 
भविष्यदर्थाद्धातोल ट्‌ क्रियेष्थायां क्रियायां सत्याय 
चा । स्यः। इट्‌ । भविष्यति | भविष्यतः] भविष्य न्ति । भविष्यसि 
भविष्यथः | भविष्यथ । भविष्यसि | भविष्यावः | भविष्याम 
 २९७लोट्च३।३।१६२॥ 
. ` विध्या्र्थेषु धातोलोंट | . | 
. २९८ आशिषि लिङ -लोहे ३ । ३। १७३ | 
र २९९ एरू; ३ । .४ । ८६। 
लोड इकारस्य उः | भवतु | कार स्यात eee 
ee २९२ जर्‌ के प्रथम पुरुष के तिपू. तस, कि को क्रम से डा, 
आदेश होते हैं | : | 
sR तासू और अस्‌ के स का लोप होता हे सादि प्रत्यय प 


२९५ तास्‌ के स का लोप होता है रादि प्रत्यय परे हो तो | 
२६६ भविष्यत्‌ अर्थं में धातु से लृट्‌ होता है क्रियार्थक क्रि 


3 ° 
००. 
{ 


N 


तिङन्ते-भ्वादि-प्रकरणम्‌ ६१ | 


| - ३०० तुद्योस्तातङ आशिष्पन्यतरस्पाम्‌ ७ | १ | ३५ | 
आशिषि SANT TS वा । परत्वात्सर्वादेशः | भवतात्‌ | 
३०१ लोटो लङ वत्‌ ३ । ४। ८५। 
लोटस्तामाद्यः सलोपश्च | 

३०२ तस्थस्थामिपा तांततामः ३ । ४। १०१ | 
डितस्धतुणा तामादयः क्रमात्स्युः | भवताम्‌ । भवन्तु | 
॥ २३०३ सेह्य पिच ३। ४ | ८७। 
į लोटः सेई: सोऽपिञ्च । 

'३०४ अतो हेः ६। ४ | १०५ | 
| अतः परस्य हेलुक ALAM! भवतम । भवत | 

०५ सेनिं! ३। ४ ॥८९ | 

लोटो मेर्निः स्यात” 

३०६ आइत्तमस्य पिच्च 2181821 
| लोडत्तमस्यार स्यात्‌ fre | हिन्योरुत्वं न इत्वोच्चरणसा 

थ्यात्‌ 

०७ ४।९९। 

ssn es त्य लोपः। अलो$न्त्यस्येति 
खस्य लोपः। ara | 
३०० आशीर्वाद अर्थ में तु ओर हि को तातङ होता है विकल्म.से | * 
३०१ लोट्‌ लकार में लङ के समान कार्य होते है | gee 
३०२ खिति. सम्बन्धी तस-थस-थमिप की क्रम सें तामःतमःतःश्रस 
| आदेश होते हैं । E S 
३०३ लोट्सम्बन्धी सि को हि होता है | क्व 
३०४ अदन्त से परे हि का लुक होता हे! | 
२०५ लोट सम्बन्धी मि को नि आदेश होता दै। - 
३०६ लोट्सम्बन्धी उत्तमपुर को आट को आगम होता है, 
होता है । 


0 : 5 qeta है। ia S SE a 
| ` cc oappi ahanon yanuna TRT 


॥ इर प्रारम्मिक-पा णिनीये 


३०८ अनद्यतते लंड 2121 १११ | 
अनद्यतनभूतार्थ उत्तेघोतोलैडः स्यात्‌ | 
३०९ लुङ लङ लङ CTT: ६ । ४। ७१ | | 
एष्वङ्गस्याऽट्‌ स्यात्‌ | | 
३१० इतश्च ३। ४ | १०० | 
a ङितो लस्य परस्मैपदमिकारान्तं यत्तदन्तस्य लोप | 
Ai अभवताम्‌ | अभवन्‌ | अभवः | ANITA । अभवत | अभेवम्‌। 
अभवांच | अभवाम | 
। २३११ विधिनिमन्त्रणामन््रणाधीषट-संप्रश्न-प्राथनेपु Ret 
' ३।२३।१६१। S 
alg Aea | s 
222 यासुट्‌ सो teva ३1४ 
fas: परस्मैपदानां यासुडागमो Rari 1? 
y . २१३ RIE: सलोपो5नन्त्यस्य ७ | २.। ७९ | 
/ सावेधातुकलिडे$नन्त्यस्य सस्य लोपः.| इति प्राप्ते । 
३१४ अतो येयः ७ | २ | ८० | 
ऊ परस्य सावेधातुकावयचस्य थास्‌ इत्यस्य इय्‌ शु 


_ २०८ श्रनद्वतन भूतार्थ वृत्ति भातु से लङ, लकार होता हे । 


2 २०६ लुङ , लङ परे होने पर अंग को ग्रट का आगम होत 
` है, वह उदात्त होता है। | 


१ होता है २१० Sq लकारसम्बन्धी इकारान्त परस्मैयद के इकार का लो 


१११ प्रेरणा, निमन्त्रण, आमन्त्रण सत्कारपूवक + ब्यापार) संग्रभ), 
7 1 १ J i 
| ओर प्राथना इन श्रर्था में धातु से लिङ लकार होता है । 


रात त्‌ होता है सम्बन्धी परस्मैपद को यासुट्‌ का आगम होता है, ओर वह 


E OEE: २९२ सावंधातुक लिड के न्त्य सकार का लोप होता है | ; 
S ee | 


Pe) ॥ त SRR भाक केत्यक्कव घास को: कूय' होता हैफ हा ! 


Ñ 


ee ee सकी 


| तिइन्हे-म्बादि प्रकरणम्‌ 
३१५ लोपो व्योवेलि ४ । १ । ६६ 
भवेत्‌ | भवेतम्‌ | 
३१६ झेजुस्‌ ३ । ४ | १८०। 
. लिड़ो मेजुस्‌ स्यात्‌ | भवेयुः | भवेः । भवेतम्‌ ।. अठ | 
भवेयम्‌ | भवेच | भवेम | 
३१७ लिडाणिषि ३ । ४ 1 228 | 
आशिषि लिऊस्तिडाधंधातुकसंज्ञ: स्यात्‌ | 
` ३१८ किदाशिषि ३ | ४७ | १०२. 
आशिषि लिङो यासुट्‌ कित्‌। 
७ tie 3 
. ३१९ स्कोः ANA च ८ | २। २९ | 
पदान्ते कलि च. यःसंयोगः तदाद्योः स्कोलापः | 
३२० HST च १। १।५। 
गित्किन्डिन्निमित्ते इग्लक्षणे युणवृद्धी न स्तः। भूयात्‌। 


WAG | भूयाः | भूयास्तम्‌ । भूयास्त। भूयासम्‌ | 
भूयास्व | भूयास्म। ; 


३२१ ZF ३ [२ I ११०। 

सूताथे घातोलुछ स्यात्‌ | 

२१५ यकार वकार का लोग होता है वल्‌ परे हो तो। 
३१६ लिङ सम्त्रन्धी झि को जुस होता हे । 

३१७ आशीर्वाद: अर्थ म॑ लिङ स्थानिक तिङों की आधधातुक स्सा. 


p 


होती है = 

३१८ आशीर्वाद wa में जिङ का यासुट कित होता है ४ 

३१६ पदान्त में ओर कल परे होने पर संयोग के आदि सकार ककार 

का. लोप होता है । = 
३२० गित्‌, कित, डितनिमित्तक इग्लण गुण ओर Be नहीं सेती | 


oe “000 १२६, भूता थक भात से लुक लकार होता Bliss byeGangot = क 


प्रारस्मिक-पाणिनोपे _ 


. ३२२ च्लि as २ । १ । ४२। 
शबाद्यपवाद्‌ः। 
३२३ च्छः सिच्‌ २1 १। ४४। ` 1 
इचाचितो | : x 
३२४ गाति-स्था-घु-पा-भूम्यः सिचः RART २। ४७ 
पभ्यः सिचो लुक्‌ स्यात्‌ | गापाविहेणांदेश-पिवती गृह 
३२५ भूसुवोस्तिङि ७। ३। ८८ | s a 
भू सू एतयोः सावंधातुके तिङि परे gat न। अभूत | या 


ताम्‌। अभूवन्‌ MPI अभूतम्‌। असूत । mya | Tl 
अभूम ` 


३२६ लिङ्‌ निमित्ते छुड द्विपातिपत्तो ३। ३।३। . 
) | हेतुहेतुमद्धावादि लिङ, निमित्त तत्र भविष्यत्यथे लुङ 
_ क्रियाया अनिष्पत्तो गम्यमानायाम_। अभःचिष्यत | अंभविष् 
` अमविष्यन्‌। अभविष्यः। अभविष्यतम्‌। अभविष्यत। अभः 
' “अभविष्याव । अभविष्याम, डृष्टिश्चेदभविष्यत्तदा सुभिक्ष 
a च्यत | इत्यादि ज्ञेयम्‌ | Ei 
गद्‌ व्यक्तायां वाचि ॥ २॥ गंदति, गदतः, गदन्ति। R 
E MT, WT | गदाम गदावः, गदाभः | 
२७ FA ७ 1 ४ । ६२,। 
अभ्यासकवर्गहका रयोश्ववर्गा देशः | 
३२२ धातु से च्लि होता है लुङ परे हो तो । 
२२३ स्लि को सिच्‌ आदेश होता है। | E 
३२४ गा, स्था, घुसञ्चक पा और भू धातु से परे सिच्‌. का लुक्‌ ह 
३२५ भू ओर सू घाउ को सावधातुक किङ. परे हो तो गुण 
३२६ देतुदेतुमञ्रावादि जो लिङ के निमित्त, उन अर्थो 
धातु से लुङ लकार होता है क्रिया की असिद्धि ग 


| तिडन्ते-भ्वादि-प्रकरणम ey | 
३२८ अत उपधायाः ७। २। ११६।| ` 


उपधाया अतो बुद्धिः स्यात्‌ ञिति णिति च ese l i 


जगाद | जगदतुः । जगदुः । जगदिथ | ज़गदथुः जगद] | 
| ३२९ UST वा ७ १ । ९१ | i 
i उत्तमो णल्‌ वा रित्स्यात्‌। जगाद, जगद। जगदिव । जगादिम। | 

गदिता, गदितारौ, गदितारः। गदितासि, गदितास्थः, गदितास्थ। | 
॥. गदितास्मि, गदितास्वः, गदितास्मः। गदिष्यति, गदिष्यतः, गदिः | 
| ध्यन्ति गदिष्यसि, गदिष्यिथः, गदिष्यथ । गदिष्यासि, गविष्याव, ` | 
| गदिष्यामः। गदतु-गदतात्‌ , MAR, रदन्तु | गदगदतात्‌, गदतम, 
गदत | गदानि, गदाव, गदाम अगद्त्‌, अगदत(म_, अगद्न। | 
| अगदः, अगद्तम्‌ , अगद्त MSTA, अगदाव, अगदाम । गदेत्‌, 
[| गदेताम्‌ , WAM । गदेः,० गदेतम्‌, गदेत | गदेयम्‌ , गदेव, गदेम | 
|| गद्यात्‌ , गद्यास्ताम्‌, गद्यासुः । 'गद्याः गद्यास्तम्‌, 'गद्यास्त | 
गद्यासम्‌ , गद्यास्व, गद्यास्म। , KAR 


३२९॥ अस्ति सिचो$पक्त © | ३। ९६॥ | 
| विद्यमानात सिचो 5स्तेश्व परस्यापृक्तस्य हल इडागमः! 
३२९॥ इट ईटि ८2८ 1 २। २८॥ . | 
. इडः परेस्य सस्य लोपः-स्याद्‌ ईडिपरे। ` is 

३२८ उपधा के अकार को वृद्धि होती दै जित्‌ , जित्‌ प्रत्यव परे होतो। 

३२६ उत्तम पुरुष का “णल्‌? बिकल्प से णित्‌ होता el ४ 
Rell विद्यमान सिच और अस्ति से परे HIN हल को ईटका श्रागम ' 
३ FD 2 
eat त mantel A a i | 
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hl 

Fe 1 

+ ३३० अतो हलादेलंघोः ७ | २ | ७। | 

ti 

हलादेलेघोरकारस्य बुद्धिदेडादौ परस्मैपदे सिचि । आ 

C दीत्‌। अगादिष्टाम्‌, अगादिवुः । अगादीः, अगादिष्टम्‌, अग 

| झगादिषम, अगाद्ष्व, अगा दिष्म । वुद्धयभावे, अगदीत । अगा 

C aa, अगदिष्यताम्‌, अगदिष्यन्‌ | अगदिष्यः अगदिष्यता 
अगदिप्यत | अगदिष्यम्‌ , अगदिष्याव, अगदिष्याम 

' २३३० सिजम्यस्त विदिभ्यश्च ३ । ४ । १०९ ॥ 

सिचोऽभ्यस्ताद्‌ विदेश्व ङित्खस्वन्धिनो झेजुस्‌ | 


एथ Fat ॥ 3 

३३१ टित आत्मनेपदानां SLA | ४ । ७९ | 
रितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वम्‌ | एधते | 
३३२ आतो डितः ७। २ । ८१. 


अतः परस्य {ङतामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌। र लोप; 
एघेते | पधन्ते | 


| ३२३ थासः से ३। ४। ८० | i 
॥ .. टितो लस्य थासः से स्यात्‌ एघसे | पथेथे। एघध्वे। al 
`` गुरे। एघे। एघावहे। एधामहे । a 
२२४ इजादेश्च शुरुमतोऽतृच्डः २। १ । ३६।. 
ईजादियों घातुगुरुमाचच्छुत्यन्यस्तत आम स्यालिटि 


. RRoll सिच्‌ अभ्यस्त तथा विद्से परे डिस्सम्बन्थि झि को जुस्‌ होतार 

> २२१ रित्‌ लकारों की आत्मनेपद सम्बन्धीटि को “एत्व' होता है। | 

: ३३२ अकार से परे ङित्‌ के “रा को 'इंय' होता है | 
को सि Rhea i BS 


तिडन्ते-भ्वादि-प्रकरणम्‌ द | 


| ३३५ आम्म्रस्ययवत्‌ कृनोड्युप्रयोगस्य १। ३ | ६३। 

॥| आम्प्रत्ययो यस्मादित्यतद्गुणसंचिज्ञानो agate: | sues: 
कृत्या तुल्यमचप्रयुज्यमानात्‌ रुभो$प्यात्मनेपदम | 
| 

| 

| 

1 


३३६ लिटस्तफयोरेशिरेच्‌ ३ । ४ | ८१ । 


स्तः। ण्घाञ्चक्रो एघाञ्चक्राते। | 
एघाउचक्रिरे | TAARA | एधाज्चक्राथे | 
३३६॥ एकाच उपदेशेष्चुदाचात्‌ ७। २। १० . 
. उपदेशे योधातु :रेकाजचुदात्तत्नव ततः परस्यां घातु 
| कस्येण | 
३३७ इणः पीघ्वं-लुडःलिटां घोऽङ्गात्‌ ८ । ३ | ७८ | 
इरणन्तादङ्कात्परेषां षीध्वंलुङ्लिटां 'घस्य दः स्यात्‌ । पघाः 
ञ्चक्कढ वे। एघाञ्चक्रे ।.एघञ्चरुवहे | पघव्चकमदे | एघाम्बभूव | 
| एघामांस। एघिता। एघितारौ। एधितारः। एधितासे एघितासाथे | 
| ३३८ ध च ८।-२। २५। 
| घादो प्रत्यये परे सस्य लोपः | पघिताध्वे। 


३३९ ह एाते ७। ४ । ५२ । 

तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे। एधिताहे । एघितास्वहे । 
i । पधिष्यते। पघिष्येते । एंधिष्यन्ते। एघिष्यसे । 
पथिष्येये । एधिष्यध्वे । एधिष्ये | पघिष्यावहे । एधिष्यामहे । 


३३५ अनुप्रयुज्यमान कण, धावुसे झ्रामप्रकृतिके तुल्य आत्मनेपद होता È 
३३६, लिय के 'तः और “झ को क्रमुशः एश. इरेच्‌ श्रादेश होते हैं। 
३३६॥ उपदेश में जो घातु राकाच्‌ ओर अनुदात्र है उससे परे आधे 
घातुकको इट. नहीं होता। + 
३३७ इान्त भ्रंग से परे षीध्वं ge और लिट्‌ के धकारको दकार होता है | | 
३३८ घादि प्रत्यय परे हो तो स कालोप शेताहे।) .. `| > 
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४० आमेतः ३ | ४। ९० | 
लोट एकारस्याम्‌ स्यात्‌ | TAINA एधेताम्‌। पक 
३४१ सवाभ्यां वामी ३ । ४ ।.९१ | | 
सवाभ्यां परस्य लोडेतः क्रमाद्वामौ स्तः | एधस्व । एक 
पघध्धम्‌ः | 
३४२ एत ऐ ३ । ४। ९३। 
` लोइत्तमस्य एत ऐ स्यात्‌। एधै । एथावहै | एघामहै। 
३४३ आडजादीनाम्‌ ६ | ४ | २७ 
अजादेरन्गस्याऽऽट्‌ AMT लुङ्‌ लङ-लङ्गश्न | 
Es ‘le ik Qel 
To आटो देशः स्यात्‌ । ऐेधत । 
` फेघन्त। ऐघथाः । ऐधेथाम्‌ | ऐघध्वम्‌ । ऐधे । ऐधावहि e 
| .. २४५ लिङ; सोयुट 219 । १०२ | » 
uf / सलोपः। एघेत | पधेयाताम्‌। 
२४६ भस्य रन्‌ ३ । ४ | १०५ | 
झस्य रन स्यात्‌ । 'पधेरन्‌)। पधेथाः | एघेयाचा 


ee 


एघेध्वम | 


sore ee 
३४० लोट की ए को आम? होता है । 
३४१ “स' ओर “व” से परे लोट की 
श्रम्‌, होते हैं। . कर क / 
रे लोट क उत्तम as की एकार को ऐकार आदेश होता र 
. अजाद्‌ अग को “sre? 
O arta . का आगम होता है लुङ, Te. 
1 २४४ आर्‌ से अच्‌ परे हो तो बृद्धिरूप एकादेश होता है । 


9 3४५ लिङ. फे तिप आदि को tga’ का आगम होता है । | 
Ae ३४६ लिङ के आदेश S 
sa hi CC-0. Mumukshu Bhawan ए नू, हताः दै by eGangotri.. | 


| | तिङन्तः दिकम्‌ ee | 
| ३४७ इटोऽत्‌ ३ । ४) १०६। 

y लिङादेशस्य इडोऽत्‌ स्यात्‌ | एघेय । एघेवहि । एघेमहि। 
| ३४८ सुट तिथोः ३1४ | १०७ | र 
॥ लिङस्तथोः खुद । यंलोपः । आर्धधातुकत्वात्‌ सलोपो ना | 
एथिपीष्ट | एघिषीयास्ताम्‌। एधिषीरन.। एधिषीष्ठाः। एथिंषीया 
स्थाम्‌। पथिषीध्वम्‌. । पघिषीय | एपघिषीवहि । एधिषीमहि । 

| Brae । एधिषाताम्‌। ; at | 
| ३४९ आत्मनेपदेष्वनतः ७ | १[५| _ 
| अनकारात्परस्या त्मनेपदेषु कस्य अदित्यादेशः स्यात्‌ 
| ऐेधिषत । ऐथिष्ठाः । पेविप्राथाम्‌ । पेधिदवम्‌। ऐघिषि। 
[| ऐेधिष्वाह । ऐेविष्महि । 'फेधिष्यत । पेधिष्येताम्‌'। ऐेधिः | 
है '्यन्त । ऐधिष्यथाः । ऐधिष्येथाम्‌ । ऐेधिष्यध्वम । ऐधिष्ये। | 
tamai ऐधिष्यामाह | इति भ्वादयः | . 


२ अथादादयः। 


| अद भच्तणे ॥१॥ 
| ३५० अदिम्रसृतिम्यः शपः २ ४॥७२॥ | 

लुक स्यात्‌ । अत्ति। अत्तः। अदन्ति अस्ति अत्थः। 
अत्यः । अझ्ि । अद्गः। अझः। . £ 


३५१ लिट्यन्यतरस्यास्‌ २ । 9.1 ४० | 
अदो घस्ल वा ATS | जघास। /' 
३४७ लिङ,स्थानिक इट्‌? को“अत आदेश होता हे | 
३४८ लिङं, सम्बन्धी तकार और यकार को सुद का आगम होता हे। 
: ३४४ अनकार से परे झात्मनेपद सम्बन्धी के को झत्‌ आदेश होता है। 
३५० अदादि-गण--भठित: धातृ से परे शप का. लुक होता हैं 
३५१ अदू को 'घस्लु' आदेश होता हे विकल्प से लिट परे हो तो 
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३५२ गम-हन-जन-खन-घसां लोपः किङत्यनङि ६१ 
'' . एषामुपघाया लोपोऽजादौ refa नतु अङि। 
|. ३५३ शासि-वसि-घसीनां च ८ । ३।६०। 
इरकुभ्यां परस्यैषां सस्य षः स्यात्‌। घस्य चत्वंम्‌। |: 
ओ-  संयोगे क्षः। जघसिथ। जक्षथुः । जक्ष । जघास, जघस | 
' जत्ततुः। जक्षः। जक्षिम | आद्‌ | आदतुः | आइ | 
| ३५४ इडत्त्यतिव्ययतीनाम्‌ ७। २। ६६ | ठा 
अदू Bory एभ्यस्थलो नित्यमिद्‌ स्यात्‌ | आदिथ 
 _ आद।आद्‌, आदिव, आदिम | अत्ता, अत्तारी, अत्तारः। 
' अत्तास्थः, अत्तास्थ | अत्तास्मि, अत्तास्वः, अत्तास्मः। Te 
झत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यथ। | 
अत्स्यावः, अत्स्यामः | अत्त AMA | अत्ताम्‌। अद्न्तु। 
३५५ हुझल्म्यी हेथिः ६। ४ । १०१ | 
द्वोभेलन्तेभ्यञ्च हे थिः स्यात्‌ । अद्धि, अत्तात्‌ AA 
Co अदानि। अदाव। 
; ३५६ अदः सर्वेषाम्‌ ७ | ३ | १०० | 
अद्‌ः परस्यापृक्त-सावेधातुकस्य अट्‌ स्यात्सवेमतेन 
. आत्ताम , आदन | आद्‌ ATU, आत्त। आदम्‌, ME 
4 अद्यात्‌, अद्याताम्‌ , AT | अद्याः अद्यातम , अद्यात। 
, अद्याव, अद्याम्‌। अद्यात्‌ , अद्यास्ताम्‌ , अद्यासुः । अद्याः 
० स्तम्‌, अद्यास्त । अद्यासम्‌ , अद्यास्व, अद्यास्म। ` .. | 


३५२ गम हन्‌--जन्‌- खन्‌ ओर घस की .उपधा का लोप 
'अङ को छोड़ कर अदादि कित्‌--बिति परे हो तो । 
३५३ इण्‌ कवग से परे इनके स को ष होता है। 

५४ अद्‌ क्र व्येञ्‌ इनसे परे थल को नित्य इद 
३५५ हु और झलन्त घातुशओं से परे हि को 'घि! 


| 
१2 N 
y 


तिङन्ते-अदादिःप्रकरणम्‌ Ga 


३५७ FS सनोधस्ल २ । ४1 ३७। : 
अदो aa स्यालूङि सनि च | -अघसत्‌। अघसताम्‌, 
Er अघसतम्‌ , अघसत। अघसम्‌ , ALATA, अघः - 
| साम | आत्स्यत्‌ , आस्त्यताम्‌, आत्स्यन्‌ । आत्स्यः, आत्स्यतम ; 
| आत्स्यत | आत्स्यम्‌, आत्स्याव, आत्स्याम । 
३५७ पुषादि थू तादि रूदितः परस्मै पदेषु.३। १।५५। 
। पुषादे द्युतादे लंदितश्च परस्य चले रङ परस्मै TY | अन्न 
i लाद्त्वाद्‌ङ्‌ । oe 
|... ३५८ सार्बधातुकमपित्‌ १ 1218 । ` a 
' अपित्‌ adage, aq स्यात्‌ | अस सुचि IRI aal 
३५९ श्नसोरल्लोपः | ६ । ४) १११॥ 


झस्यास्तेञ्चातो लोपः सावघातुके क्डिति। स्तः। सन्ति। 
असि । स्थः। स्थ। अस्मि | स्वः | स्मः। ` 


३६० अश्नेश्रः २।.४.। ५२। ` = 

आर्धधातुके | बभूव | भविता । भविष्यात । अस्तु, स्तात्‌, 
- larg | < 

३५७ अद्‌ को सल्‌? आदेश होता हे हुई ओर सन्‌ परे होतो। _ . 

३५ पुषादि Tare और लुदित्‌ घातु से परे स्लिको अड होताहे | 
परस्मैपद में। ay e 

३५८ पितूभिन्न सार्वधातुक डितूवंत्‌ NN we ES 

३५६ “इन” और “रस्‌? के अकार का लोप होता.हे | सावधातुक कित. 
[aaraa ४ ` ° Spini EEE 
। EES Re AGP आदेश होता है आा Moitized by « 


॥ 


j 
| 
| 


CE प्रारस्भिक-पाणिनीये 


३६१ घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च ६ 1 ४।:११९ | 


seeder पत्वं स्यात्‌ हो परे अभ्याखलोपश्च । एत्र 
| सिद्धत्वाद्धेधिः । झसोरित्य्लोपः। तातडपत्ते पत्वं न; परेण तात. 
` चाघात्‌, पधि, स्तात्‌। स्तम्‌। स्त। असानि | असाव। असा 
' लङि--“आ्+अख्‌+त्‌” इत्यत्र “अस्तिसिचोऽपक्ते” इति | 
आसीत्‌ , आस्ताम्‌। आखन्‌ | आखोः, आस्तम्‌, आस्त। आहा 
- आस्व, आस्म। स्यात्‌। स्याताम्‌ , स्युः, | स्याः , स्यातम्‌, स्या, 
` द्याम स्याव, स्याम्‌। भूयात्‌। अभूत्‌। अभविष्यत्‌ | शोडस्वग; 


३६२ शीङः सावेघातुके गुण: ७ | ४ । २१ | 
क्ङिति चेत्यस्यापवादः । शेते | शयाते । 


३६३ शीडो रुट ७ । lol a 
. शीङ परस्य झादेशस्यातो रुडागमः स्यात्‌ । शेस्ते। शै! 
शयाथे । शेध्वे । शये । शेवहे । शेमहे | val 


i ३६४ असंयोगात्‌ लिट कित्‌ १। २। ५.। | 
असंयोगात्‌ परोऽपित्‌ लिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ । शिश्ये 
(शरिरे, शिरये, शिश्याये,शिश्यिध्वे, शिश्ये, शिश्यिवदे, शि 
' महे । शयिता। शयिष्यते । शेताम्‌, शयाताम्‌, शेरताम्‌ 
| शयाथास्‌, शेध्वम्‌। शयैः शंयावहै, शयामहें । अशेत, अशयात| ` 
। अशेरत। अशेथाः, अशयाथाम्‌, अशेध्वम्‌। अशये, अशेवहि. 
महि | शयीत्‌, शयीयाताम्‌, शयीरन्‌ । शयीथाः, शयी 
- शयोध्वस्‌। शयीय, शयीचहि, शयीमहि । शयिषीष्ट, शयिषीर 
 _ ३६१ हि परे होने 
Fe REELI ay अस्‌ धात्‌ को एकार 


तिङन्ते जुद्दोत्यादि-प्रकरणम्‌ 1 ७३ : ड 

शायषीरन्‌। शयिषीष्ठाः, शयिषीयास्थाम्‌, शयिषीध्वम । शयिषोय ; 
| शयषीवहि, श/यषीमद्दि | अशयिष्ट, अशंयिषाताम अशरयषता- . 
अशयिष्ठाः, अशयिषाथा म्‌, STEER । झशयिषि, अशयिष्वहि 
॥ अशयिष्महि । अशयिष्यत, ,अर्शयप्येताम्‌ अशयिष्यन्त । अशय- 
| व्यथाः, छशयिष्येथाम्‌, &शयिष्यध्वम | अशयप्ये अशयष्यावहि ¢ 
| अशयिष्यामहि । इति अदाद्यः। 


३ अथ जुहोत्यादयः 


g दानादनयोः ॥ १॥ 
३६५ जुहोत्यादिम्यः स्हः २। ४ | ७५। 
. शपः श्लुः स्थात्‌ । 
३६६ इलो ६ । १। १०। | 
mate स्तः । IARI gga: । č 
३६७ अदभ्यस्तात्‌ ७। १। ४। । ` 
, सस्यात्स्यात्‌। 
३६८ FGM: सार्वधातुके ६ । ४ | ८७ | ae 
हु-श्चुवोरनेकाचोऽसंयोगरपूचेस्य उवर्णस्य यण. स्यादचि साचे 
। जुह्वति । जुहोषि, जुड॒थः, जुहुथ । जुद्दोमि, Gea जुम : 
३६५ जुहोत्यादिंगण--पंठित धातुओं से शप्‌ का शलुः (लोप) होता है। | 
~ ३६६ श्लु होने पर धातु को दिल होता है । ` 
३६७.अ्रभ्यस्त से परे क को Ad होता है | | 
' ` २३६८ हु घातु और श्नुप्रत्ययान्त जो अनेकाच अंग; तदवयव संयोग 
| सक उण को यण होता हे अनादि परे शे तो। 


(ES CC-0. Mumu jawan Vara git by 


i 


` ` एम. अहोष्ट | अहोषम,अहोण्व = | अद्दोष्यत्‌, 


४७, ee, ons 
क | hs 


- अद्दोष्याम | इति जुद्दोत्याद्यः। 


३७० भी, ही, झू, ओर हु धातु से परे आम्‌ होता है लिट्‌ परे रहो 


Sok प्रारम्भिक-पारिनीये 


३६९-३७० मी-ही-भु-हुवां WEA ३। १ । ३९| 
ह एभ्यो लिटि आम वा स्यादामि श्लाविच कायं च la 
आकार, जुहाव। छुइवतुः YET | Teles, IEI, जु 
जुहाव-जुहुच, जुदुविव, जुड विम होता । होष्यति । जुहोतु 
तात्‌। जुहुताम्‌। Gag | Gers! जुइतात्‌. JEM, जुहु 


' जुद्बवानि जुहवाव, JAM | अजुद्दोत्‌, अजुहुताम्‌। भेजुस। | 


३७१ जुसि च ७ | ३। ८६ | 


इगन्ताङ्गस्य शुणोऽजादो जुसि | AGEs: । अजुहो, इ 
हुतम, अजुहुत | अजुहवम, ALTA, अऊुडुम। जुहुयात्‌, 
नाम्‌, FEF | जुडुयाः, जुइयातम्‌, JETT | JENA, > 
JENTA | 


३७२ अकृत्सावंधातुकयोदींधः ७ । ४ । २५ | 
अजन्ताङ्गस्य दीर्घो यादौ प्रत्यये न तु 
Bate | इयास्ताम्‌। BATE: | इयाः, SAA , इयास्त। | 
यास्व, . यास्म | अहौषीत्‌, अदोष्टाम्‌, अद्दोषुः | अहदषी च 


अद्दोष्यन्‌ | अद्दोष्यः, अद्दोष्यतम्‌, अहोष्यत | MATA, 


अथ दिवादय 


Ra क्रीडा.बिजिगोषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति-मोद 
कान्ति-गतिषु ॥ १ ॥ 


श्लुनिमित्तक काय मी होता है । 
३७१ S को गुण होता है अजादि जुस परे हो तो । . 
३७२ इत्‌ ओर सावधातुक को छोड़कर यादि प्रत्यय परे हो तो ग्र 

लो ate होता: है, brawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri r- 4 


तिङन्ते दिवादि-प्रकरणम 7 : 
३७३ दिवादिभ्यः स्यन्‌ ३ | १ । ६९ | 
शपोऽपवादः | 
३७४ ER च ८ । २ ७७। 
रेफ a इको दीघो. हलि। . 
दीव्यति | दिदेव दिदिवतुः Ra: दिदेविथ, दिदिबथु:। 
दिदिच Ue विय दिदिविष, दिदिविम | देवित्ता। . प i 
स्यते ।'दीव्यतु । अदीव्यत्‌। दीब्येत्‌ । दोव्यात्‌ । अदे 
lata, अदेचिष्टाम्‌, अदेविषुः । अदेवीः, अदेविष्टम्‌,” अदेविष्ट । अवेः 
ieee अंदेविष्व, अदेविष्म | अदेविष्यत्‌। 
i जनी भाडुभांवे ॥ २॥ ई इत्‌ । 
३७५ ज्ञा-जनोर्जा ७। २ । ७९ | 
“ अनयोर्जादेशः स्यात्न शिति। जायते । द्वित्वे, इलादिशेषे, ' 
जजन्‌ ( त ) ए, इत्यत्र, “गम-हन-जन"“? इति उपघालोपे, श्चुत्वेन | 
नस्य अत्वे, THAT: LH, जज्ञाते, जशिरे। जशिषे, HATA, जजिध्वे। 
| जज्ञे, जज्षिवद्दे, जज्ञिमहे | जनिता | जनिष्यते | जायताम्‌। अजायत। 
जायेत। जनिषोष्ट । y 
| २७३ दीप-जन-बुध-पूरि-तायि-प्यायिम्योउत्यतरस्पाम्‌ | 
| २।१।६१। 3 
` पभ्यशच्लेश्चिण वा स्यात्‌ एकवचने तशब्दे परे। 


, ३७३ दिवादिगण पठित्‌-घातुथों से शयन्‌ होता है और यह शप का . 
अपत्राद्‌ है । ड 
`. ३७४ रेफान्त और वान्त घातु की उपधा के इक को दीषे होता हे हल 
परे हो तो । 
३७५ ज्ञा और जन्‌-घातु को 'जा' आदेश होता है शित्‌ परे हो तो | 
३७६ दीप्‌ आदि धातुओं की च्लि को चिणू विकल्प से होता है एक | 


_.. 9९ तप रे दो Mahan Varanasi Collection 
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i ७६ | प्रारम्भिक-पारिनीये 


iP ३७७ चिणो Ge ६ । ४ । १०४ | 

H चिणः परस्य तशब्दस्य लुक स्यात्‌ | 

| ,२७८ जनिःवध्योशच ७1 ३।२५। < 
` -अनयोरुपघाया ait स्याच्चिणि Bue sh, 
` | अजनि, अजनिष्ट। अजनिषाताम्‌, अजनिषत । अजजनिष्ठाः, २ 

` ` 'षायाम्‌, अजदनिवम्‌। अजनिषि, अजनिप्दहि, अजनिष्महि 
e 


 . पढ्‌ गतौ॥ ३॥ पद्यते। पेदे । पत्ता । पत्सीष्ट। 
 ३७९चिणःतेपदः२।१।६०। ` í 
पंदेशच्लेश्चिण स्यत्तशब्दे परे। अपादि | अपत्साताम 
) त्सत । अपत्थाः, अपत्साथाम्‌, अपध्वम्‌। अपंत्सि,अपत्स्वहदि 
प Rate । इति दिवाद्य। ` 
ae ५ अथ स्वादयंः। : , 

` ` घुम्‌ अभिषवे ॥ १॥ ` 
` ३८० स्वादिम्यः श्नुः ३ । १ | ७३ | 5 
'शपो$पवादः। सुनोति। सुचुतः। हुश्वुवोरिति यण्‌।सुत 
TIT! सुचते। खुन्वाते। सुन्वते। gI सुषाव । खषुवे 

३८१ उतश्च अत्ययादसंयोग-पूर्वात्‌ ६ | ४ | १० 
. असंयोगपूर्वात्‌ प्रत्ययाद्‌ sat हेलुंक्‌ । खच । र 
खुनवै । खुचयात्‌। स्थात्‌ । 2 © 


Breet तुदाविपकरणम j : 
३८२ स्तु-सु-पूनग्यः परस्मेपदेष ७ | २ ७२ | 


पभ्यस्सिच इद स्यात्‌ परस्मैपदेषु | असावीत्‌ । ज ! 
इति स्वादयः | 


| , & अथ तुदादयः 
ag व्यथने ॥१॥ .: 
३८३ तुदादम्य! शः ३। 21 ७७4 
शपोऽपवादः | 


३८४ पुगन्तलघूपधस्य च ७] ३ । ८६.| = 
पुगन्तस्य लघूपधस्य च अङ्गस्येको गुणः स्यात्‌ | इति ग्राप्ते । 
| E am इति ess os इति शुणनिषेघः 
तुद l । थ | | तोत्ता ।' अतौत्सीत्‌, ` ` 
SAA, AAG: | अततौत्सीः, अतोत्तम, अतौत्त | अतौत्समः 
अतोत्स्व, अतोत्स्म | 
| _ ३८५ लो wale ८ । २। 281 | 
भालः पंरस्य सस्य लोपो कलि | अतुत्त अतुत्सोताम, अतुः ` 
व त्सत। अतुत्थाः, अतुत्साथाम्‌ , अतुदूध्वम्‌। pas, अतुत्स्वहि, . | 
,अतुत्स्महि। इति garam) ' `. z जल 
७ अथ रुधादयः 
रुधिर्‌ आवरणे ॥१॥  .. 
३८६ रुधादिस्य; श्रम्‌ ३ । १।,७८ | 
ऽपवाद्‌ः। 
३८२ स्तु-सु-धूज से परे सिच्‌ को इट होता है परस्मैपद में | 
` ३८३ तुदादिगण पठित घातुझो से “श होता है । | ४ 
२८४ पुगन्त और लघुपथ अंग के इक को गुण होता है । | 
` २८१ झल से परे सू का लोप होता है झल 
| Annaan 


| ७८ ' ` दारस्मिक-पाणिनीये 


३८७ भखस्तथोर्धोऽधः ७ २ | ४० | 
` ऋषः परयोः तथोधेः स्यात्‌ न तु दधाते | रुणद्धि.। ष 
२८८ भरो करि सवर्ण ८। ४।३५। 
` इलः परस्य करो लोपो वा TAT करि | रुन्घः रुन्धनि 
| रुणत्सि, रुन्धः, रुन्ध | रुणध्मि, रुन्ध्यः, रुन्ध्मः । रुन्धे, ay’ 
.  सुन्धते। रोद्धा। रोत्स्यति। रोत्स्यते। रुणदूधु-रुन्धात्‌, रुन्ध 
रुन्धन्तु। रुन्धि | रुणधानि, रुणधाव, STAT | रुन्धाम, TTA 
| रुन्धताम्‌ । रुन्त्स्व, रुणधै, रुणधावहै | रुणधामहै। अरुण 
। अरुणद्‌ | अरुन्धाम्‌ | अरुन्धन्‌। ` अरुणत्‌, अरुन्ध | अरुन्धाताग 
अरुन्धत | अरुन्धाः। रुन्ध्यात्‌ , = l ` | 
____ ३८९ लिङ_-सिचावात्मनेपदेषु २ । २ । | . 
\ :इक्समीपाद्‌ हलः परौ लिङ्सिचौ कितो स्तः तङि 
रुत्सीष्ट। अरुधत्‌ | ' र र 


FE 


| ८ अथ तनादयः। . 
ag विस्तारे॥ १॥ 
_ २०१ तनादिकब्भ्य उ; ३1 १॥ ७९ | 


२८७ भम्‌ से परे त-य को “ध? होता है दा धातु को छोड़कर । | 
a ३८८ हलू से परे कर्‌ का लोप विकल्प से होता है सवर्ण भर्‌ मरे होते 
4 २८९ इक्समीप हलू से परे लिङ सिच्‌ कित्‌ होते हैं तङ, परे हो तो| 


२६० वद, जज और हलन्त धांतुओ्रों के होती k 
RANI hs ad 


ie 


की 9 | 
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तिङन्ते Te 


शपोऽपवाद्‌ः। तनोति,तञ॒ते | ततान, तेने तनितासि, तनितासे। 
तनिष्यति तनिष्यते | तनोतु, तनुताम्‌ । तन्वन्तु । fatt—aa-ag- 
तात्‌, IIA, तुत | तनचानि, तनवाव, तनवाम । अतनोत्‌, अतः ` 
gal तजुयात्‌, तन्वीत। तन्यात्‌, तनिषीष्ट । “अतो. हलादेःऽ? 
इति वा ata: | अंतनीत्‌, अतःनीत्‌। = 
३९२ तनादिम्यस्तथासोः. २ । ४ । ७९ | | 
तनादेः खिचो चा लुक स्यात्‌ त-थासोः। इति सिचोलुक्रि¬ 
३९३ अनुदात्तोपदेश-बनति-तनोत्यादीनामनुनासिकलोपो | 
भलि क्ङिति ६ | ४। ३७। 
अचुनासिकान्तानामेषां वनतेंश्व लोपः स्यांद्‌ झलादो ` किति 
“ङिति परे । अतत, अतनिष्ट'। अतथाः, अतनिष्ठाः। अतचिष्यत्‌ | 
अतनिप्यत | इति तनादयः। ` 

| ९ ऋयादयः 5 

'डुक्रीज द्रव्याविनिमये ॥ १॥ 


३९४ क्रयादिम्यः A ३ । १। ८१। 
शपो$पवाद:। क्रोणाति। . 

३९५ ई हल्यघोः १। ४।११३। -! 
शनाऽभ्यस्तयोरात इत्‌ स्यात्‌. सावधातुके क्ङिति इलि नतु 
घोः | क्रीणीतः | 


३६२ तनादि धातुओं के सिच्‌ का विकल्य से लोप होता है त ओर थास्‌ | 
परे हो तो । 

३६३ अनुनासिक्रान्त धातु ओर वन धातु तथा तनोत्यादि धातु के 
| नासिक का लोप होता है झज्ञादि कित्‌ङित्‌ परे दो तो। 
३६४ क्रथादिगण की धातुओं से शर का अपवाद 'रना' होता है 
३६५ शना और अम्यस्त के “आ” को ET होता है सावधातुक 


; 3 डितू इल परे हो Be संशक घातो, यों को छोड़ 3 L A 


ees ' ` प्रारम्मिक-पारिनीये 


३८७ भपस्तथोर्धो$्धः ७। २। ४०॥ ` ॥ 
कषः परयोः तथोर्धः स्यात्‌ न तु दधाते। रुणद्धि। क्षसोरलोपः | । 


| ३८८ भरो करि सत्रण ८। ४।२५। 


. झणात्सि, रुन्धः, रुन्ध । रुणध्मि, रुन्ध्वः, रुन्ध्मः । BY, रुन्धाते, 
' रुन्धते । रोद्धा। रोत्स्यति। रोत्स्यते। रुणदूघुरुन्धात्‌. रुन्धाम, 
` र्न्धन्तु। रुन्धि | रुणधानि, रुणधाव, रुणधाम | VA, रुन्धात/म, 
. इन्धताम्‌ । रन्त्स्य, रुणधै, रुणधावहै | रुणधामदे । अरुणत्‌, | 
अरुणद्‌ | अरुन्धाम्‌। अरुन्धन्‌। ` अरुणत्‌, अरुन्व । अरुन्धाताम्‌। ५ 
अरुन्धत | अरुन्धाः। रुन्ध्यात्‌, रुन्धीत | i 
E लिड-सिचावात्मनेपदेपु'९। २ । १ । | 
` इकूसमीपाद्‌ हलः परो लिङ्‌-सिचौ कितो स्तः तङि। | 
| रुत्सीष्ट। अरुधत्‌ | Wes 
) ३९० वद-व्रज-हलन्तस्याचः ७ | २। ३ | 
एषामचो बुद्धिः सिचि परस्मैपदेषु। अरौत्सीत्‌, अरौद्धाम्‌ असैत्ठुः | 
अरौत्सीः। अरोद्धम्‌, अरौद्ध। अरौत्सम, अरौत्स्व, SAE A | REE || 
असत्साताम्‌। अरुत्सत। अरोत्स्यत्‌, अरोत्स्यत | इति रुघादयः। | 


_ ८ अथ तनादयः 
तनु चिस्तारे॥ १॥ 
| ०१ तनादिङञ्स्य उः ३२१ ३९१ तनादिकृन्म्य उ; ३ । १ | ७९ | 


OSTE ENER 
MARA को “ध? होता है दा धात को l 
. ३८८ इलू से'परे र्‌ का लोप ह त 


तिङन्ते. ऋयादि:प्रकरणम ७६ 3 


शपोऽपवाद्‌ः। तनोति,तचुते । ततान, तेने । तनितासि, तनितासे | 
तनिष्यति तनिष्यते | तनोतु, तचुताम्‌ । तन्वन्तु | सिपि-तचु-तनु 
तात्‌, TIAA, तजुत तनवानि, तनवाव, तनवाम। अतनोत्‌, अतः ` 
दुत्त । तड॒यात्‌, तन्वीत । तृन्यात्‌, तनिषीष्ट | “अतो. इलादेः- | 
इति वा gR: | अंतनीत्‌, अतःनीत्‌ | a 
३९२ तनादिम्यस्तथासोः.२ । ४ 1 ७९ | A 
तनादेः सिचो वा लुक्‌ स्यात्‌ त-थासोः | इति सिचोलुकि-- j 

३९३ अचुदात्तोपदेश-अनति-तनोत्यादीनामतुनासिकलोपो | 
भलि कडिति ६ । ४) ३७। | 
अचुनासिकान्तानामेषां बनतेश्च लोपः स्याद्‌ झलादौ किति | 

ङिति परे। अतत, अतनिष्ट”। अतथाः, अतनिष्ठाः अतनिष्यत्‌। / 
अतनिप्यत । इति तनाद्यः। t 


९ क्रयादयः = | 


७ छा 


डुक्रीञ दृब्याविनिमये ॥ १॥ saa 
३९४ क्रयादिभ्यः श्ना ३।१।८१। ५ . 


- शपोञ्पवाद्‌ः । क्रीणाति | ; 
| ३९५ ई हल्यघोः ६। ४ | ११३। | | 
' ` नाअभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌. सावेधातुके festa इलि नतु | 
| घो । क्रीणीतः | y $ 


३६२ तनादि धातुओं के सिच्‌ का विकल्प से लोप होता हे त श्रोर यास. 
परे हो तो । : 
र ३६३ अनुनातिकान्त धातु ओर वन धातु तथा तनोत्यादि धातु के अनु- 
| नासिक का लोप होता है भक्तादि कित्‌बित परे हो तो। 
À ३६४ क्रथांदिगण की धातुओं से शर्‌ का अपवाद 'श्ना' होता है । a 
र ३६५ शना और अभ्यस्त के आ” को ईत्‌' होता दै सावधातुक बि a 
4 डितू दल परे Race संक, धातुओं को करोड़ Digitized by ६ > Gago Sa 


' प्रारस्मिकपाण्निये .. 


| ३९६ श्ाम्यस्तयोरात६ । ४। ११२। १ 
_____झनयोरातो लोपःक्ङिति सावंघातुके। क्रीणान्ति। कौण/सि। 
| 
| 


> २७ . 


` ऋोणीय । कीणामि। क्रीणीवः | की णीमः कीणीते। औरणाते । करसे 

ऋणीषे। क्रीण।थे। क्रीणीध्वे।कोणे। क्रीणीवहे | क्रीणीमद्दे । चिक्राय। 
३०७ अचि gaa ARIZ वडो ६ । ४। ७७ | 

_ इउु-पत्ययान्तस्य इवणांदर्णान्तस्य AA इत्यस्य चाङ्गस्य 
५ इयड-उचडो स्तोऽजादो प्रत्यये परे | चिक्रियतुः । चिक्तियु.॥ चिक्रेय, 
 चिक्रयिय। चिक्रिये । कता ऋषग्यति, कष्यते । क्रोणातु MATAI 
` क्रीणीताम्‌ अक्रीणात्‌, अक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌। अक्तीणाः, अक्रीणीत 
अक्रीणीत! अक्रीणाम, अक्रीणीव, अक्राणीम। अक्रीणीत, stata, 
_ ताम. अक्रीणत। अकीणीथा: अक्रीण[थाम्‌ अक्रीणीध्चम | aay, 
` अक्रीणोवहि, अक्रीणीमहि क्रीणीयात्‌ कणीत। ऋयात्‌, कष्ट 
` ˆ ३९८ सिचि बृद्विः परस्मैपदेषु ७ | २ । १ | gy 
) _ इगन्ताङ्गस्य बृद्धि: स्यात्‌ परस्मैपदे सिचि । अक्रेषीत्‌ AREI 


/ अक्रेष्यत्‌, ARAT | इति ऋषादयः | KENS ‘9 


ae १० अथ चुरादयः | | 
५ : ` चुर स्तेये॥१॥ 


-इललोक-सेंना-लोम 
।१।२५। i 
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तिडन्ते-चुरादि-प्रकरणम 
४०० सनाधन्ता धातवः ३| १। ३२। 


सनादयः कमे रिङम्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसञ्ञकाः। . 
सन. PETES क्यषोज्याच(रकिवणिज यझौतथा। । 
यगायेयङणिङश्चेति द्वादशाःमी सनादयः | 3 


तिप.-शवादि गुणायादेशौ । चोरयत्ति | 
४०१ WAR १ | ३।७४। ; : 
| णिजन्तादात्मनेपद्‌ स्यात्‌ कठेगामिन क्रियफले। चोरयते | 
चोरयामाख | चोरयिता । चोर्यात्‌। चोरयिषीर। . : 
|) ४०२ RRA कतेरि चड ३1१ | ४८ | 
। रयन्ताच्छूर्याद्भ्य्च उलेश्चह स्यात gay लुङि परे । 
४०३ णेरनिटि ६। ४ | ५१ | 
अनिडादाचार्धधातुके परे रलोपः स्यात्‌ । 
४०४ णा चडच्‌ पधाया इस) ७।४। १। 
चङ परे णौ यदङ्गं तस्योपधाया हृस्व. स्यात्‌। 
४०५ चाड ६ | १। ११ | 


चङि परे अनभ्यासस्य धात्ववयवस्यैकाचः प्रथमस्य डे 
स्तोऽजादे द्वितीयस्य | 


त : 


i 2 २ 
ति 
कजा न श्र हे 


४०० सनादिप्रत्ययान्तों की धातुसंज्ञा होती हे | Si 
४०१ कतृ गामी क्रियाफल हो तो णिजन्तों से ग्रात्मनेपद होता हे। 
४०२ ण्यन्त तथा श्र्यांदियो से परे च्लि को as होता है कत्नरथ में |. 
$ ४०३. ग्रनिडादि आधंधातुक परे हो तो णि का लोप होता है। 
i ४०४ चङ परक णि परे होने पर जो अंग, उसकी उपघा को हृस्व 

होता है । 
४०५ चङ परे होने पर अनभ्यासः घात्ववेयव एकाच के प्रथम कोर 


जि दै आदिभत अन हो तो. दूसरे को l 


प्रारम्भिक-पाणिनीये c | | 
४०६ सन्वल्लघुनि चङ परेओनगलोपे ७ । ४ | ९३ || 
चङ परे णौ यदङ्ग' तस्य योऽभ्यासो लघुपरः तस्य. eh! 
कार्य स्यात्‌ शौ अगलोपे असति । | 
४०७ dat लघोः ७ | ४ । ९४ | 
लघोरभ्यासस्य दीघेः स्यात्‌ सन्वद्धावविषये । अचूः 
अच्चूछुरत l 


२ 


इति चुरादयः | 
अथ ण्यन्तप्रक्रिया 


४०८ स्वतन्त्र: कर्ता १ । ४ । ५४ | 
` क्रियायां स्वातन्त्रयेण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ | 
४०९ तत्प्रयोजको हेतुश्च १ । ४। ५५ | 
कतुः प्रयोजको द्वेतुसंज्ः कठेसंशरश्च स्यात्‌ । 
४१० हेतुमति च ३ । १ । २६। - ; 
प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये घातोणिच स्यात्‌। 
प्रयति भावयति । >. 
४११ ओः पुयण्ज्यपरे ७ | ४1 ८० | S 
सनि परे यदक्क तद्वयवाभ्यासोंकारस्य इस्स्यात्‌ पवर्ग: 9) 
a ४०६ चड परक णि परे होने पर जो अंग, उसके अवयव TaN 
अभ्यास को सन्वद्धाव होता है यदि णि परे होने पर WH का लोप न हु हे 
. ४०७ लघु अभ्यास को att होता है सन्वद्धाव विषय में । | 
४०८ क्रिया में स्वतन्त्रता से विंवक्तित अथ की “कर्ता? संज्ञा होती है 
` ४०६ कर्ता कां प्रयोजक हेतुसंशक और कतू संज्ञक होता है। 
जे ४१० अयोजक के व्यापार ( प्रेपणा, अन्वेषणा और अध्येंषण )। 
धातु से णिच्‌ होता है 


ण्यन्त-प्रक्रिया से 
जकारेष्व-वणेपरेषु परत! | ee | 
भूघातोण्येन्ताल्लुदि अडागमे च्लेश्चङि “णिचि-अच आदेशो न द्वित्वे 
कतत व्ये” इति पूव इद्धयभावे 'भू? इत्यस्य द्वित्वे श्रभ्यासका्ये (सह्य तत्वे हृस्वे च) 
mg भू+इ+अ त्‌ ,इति Raat (परसय) sat आवादेशे Wt चङ्यपधाया हत्वः' 
इति हस्वे सन्वदूभावे अभ्यासोकारस्य इत्वे (णिलोपे) दीतर लघोः इति दीः = 

—अ्रवीभवत्‌। छा गतिनिवृत्तो ॥ 
४१२ अति-ही-न्लीरी-कनुयी-माय्यातांपुङ णौ ७३३६ 


Smee ion, 
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स्थापयति = तिष्ठन्तं -भेरयति ; लुङि | 
स्थाप + इ + त्‌ इतिस्थितो kasetea “यास्यप्‌ इ ञ्जत T 
इत्यत्र श्रभ्यासत्य चत्वे उपधा Fa, सन्‌उद्मावे-- § | 
४१२॥ सन्यतः ७। ४'। ७९ | ae 
| अभ्यासस्थात Ba 1 इति अभ्यासस्य eto 
“eae च अतिष्ठपू इ अत्‌' स्थितो-- p 


४१३ तिऽतेरित्‌ ७ । ४ । ५ I 
उपधाया इदादेशः स्यच्चड परे णौ। इति उपधाया इत्वे 
सिलोपे च । अतिष्ठिपत्‌ ।. 
घट चेष्टायाम्‌ । ` I 
` ४१४ मितां हस्वः ६। ४ । ९२ | > 
; घटादीनां शपादीनां च हस्वः | (घटादयो ज्ञपाँद्यञ्च 3 ) p 
` घटयति । अजीघटत्‌। gq ज्ञाने ज्ञापने च । झपयति। अजिज्ञपत्‌॥ | 
` इति ण्यन्तप्रक्रिया। | > 


नए SS 

४१२ अति, ही आदि धातुओं को पुक का आगम होता है णि परे हे तो। af 
४१२॥ अभ्यास के अकार को इत्‌ होता है सन्‌ परे रहते | a. 
४१३ स्था धातु की उपधा को इक्रार आदेश होता है चङ्परक णि परे होने पर है! 
४१४ घटादि और शपादि धातुओं की उपघा को हुस्न होता हे चड परक 


। ० के हो तो | ursnu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri `. 
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प्रारम्भि रुपाणिनीये 


अथ सन्नन्तप्रक्रिया | 


४१५ Gals. RAT: समानकत कादिच्छायां वा ३।१ | ७। | 
र: इपिकर्मण इषिणैककत काद्धातोः सन्‌ प्रत्ययो वा स्यारि 
` च्छुयाम्‌। पठ व्यक्तायां वाचि | 


४१६ सन्यडोः ६1 १।९ | - 
_ . सन्नन्तस्य यड्न्तस्य च. प्रथमस्यैकाचो वे स्तोञ्जादेखु 
द्वितीयस्य | | 
 .  _ पठितुमिच्छति-पिपठिषति । कर्मणः किस्‌--गमनेनेच्छुति। 
` समानकतकात्किमू--शिष्प़ाः पठन्त्वितीच्छति we: | चा ii 
द्वाक्यमपि | लुडसनोघस्ल ` , > 
( १७-१८ ) ४१९ सस्यार्धेधातुके ७। ४। १६। | 
ओ-  सस्य तः स्य।त्साद्‌वार्घधातुके | अत्तुमिच्छ॒ति-जिघत्सति || 
_ ४२० अज्नगमां सनि ६। ४ । १६ | 
अजन्तानां हन्तेरजादेशगमेश दोर्घा.कलादो सनि | 
४२१ इको झल १।२।९। 
Mem सन कित्‌ स्यात्‌। क्तुमिच्छति-चिकी 
हिट ४१४ इच्छा के करमींभूत ओर इच्छा के साथ एक कर्ता वाले धातु 
a अथ सं सन्‌ प्रत्यय होता है विकल्प से । प्र 
à ४१६ सनन्त ओर यङन्त a के प्रथम एकाच अवय्व को । 
ता है, अनादि धातुओं के द्वितीय एकाच्‌ अवयव को द्वित्व होता है। | 
- उपदेशावस्था में जो एकाच्‌ घात, उससे परे ्रार्घधातक को 
i ps सकार को तकारादेश होता है सादि आधधातुक परे हो तो | 
sake ae ne इन्‌ ओर अजादेश गम्‌ धातु को dt होता है 


Lhe 
t 


भावकर्मप्रकिया , ५ 
` ४२२ ऋत इद्वातोः ७ | १| १०० | 
Tate चातारजङ्गस्य इत्स्यात्‌ | 
४२३ सान TEV ७ | | २ । १२ | 


| ्रदेयुेरिगन्ताच्च सन इण न स्यात | बुभूषति । इति 
| सन्नन्ताः | 


अथ भावकमेप्रक्रिया I 


४२४ भात्रकर्मणोः १ |३। १३] 

लस्यात्मनेपद्म्‌। 

४२५ सावेधातुके यक्‌ ३ | १ । ६७। | 
| घातोर्यक्‌ भावकर्मवाचिनि सार्वधातुके | भावः = क्रिया । सा 
| च भावाथकलकारेणानुद्यते | युष्मदस्मद्भयां सामानाधिकरण्याभा- 
' चात्‌ प्रथमः पुरुषः | तिङचाच्य क्रियाया अद्रव्यरूपत्वेन द्वित्वाद्यप्र- 
` तीतेने द्विवचनादि, किन्त्वेकवचनमेवोत्सगेतः | त्वया मया अन्यैश्च 

भूयते | बभूवे | 

४२६ स्य-सिच्‌-सीुट्‌-तासिषु भावकर्मणोरुपदेशेज्ज्फ्न- 

ग्रह-दशा वा [चण्वाद्ट च ६ | ४ । ६२ | 
। उपदेशे योऽच.तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाहकाय चा 
|) स्यात्स्या दिषु भावकर्म णोर्गम्यमानयोः स्यादीनामिडागमञ्च | चिणव 


| ४२२ दीर्घ आकारान्त धातु के अंगको इत होता हैं। वह रपरक होता हे । 
४२३. ग्रह, शुद्द we उगन्त Te से स को इट्‌ नहीं होता । 
|. ४२४ भावओर कम में धांठु के लक्ार के स्थान म आत्मनेपद होता 
' ` ` ४२५ धातु से यक्‌ होता है मावकमंवांची साववातुक परे होतो। 
¢ ४२६ उपदेश में जो ग्रच्‌; तदन्त जो घात. ओर SET 
| इनको चिण' के समान अंगकार्ग विकल्प से होता है Tou 
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| ae ` प्रारम्मिक-पाणिनीये 


| दूभावपक्षेश्यमिद | चिण्वद्भावाद्‌ ate । भाविता, भविता | 
| आविष्यते, भविष्यते । भूयताम्‌। अभूयत । भूयेत । भाविषोष्ट, 
। aANT I ८ fe 
। ४२७ चिश मातरकप्रेणोः ३। १।६६। 
SAMY स्याद्धावकर्मचाचिनि तशब्दे परे । अभावि। | 
` अमाविष्यत, अभविष्यत | अकमेकोःप्युपसर्गबशात्सकर्मकः जुः 
' भूयते आनन्दशचेत्रेण त्वया मया च । TAPIA । अचुभूयन्ते | 
त्वमनुभूयसे | अहमचभूयले । अन्वभावि । अन्यभाविषाताम, 
` अन्वभ्विषाताम। 
४२८ तनोतेयेक्रि ६ | ४ । ४४ l 
आकारान्तादेशो वा स्यात्‌ ।.तायते, तन्यते | 
४२९ तपोऽनुतापे च ६। १ । ६५ | | 
) तपर्च्लेश्चिण न स्य(त्कमेकतेयञ्चुतापे च | अन्बतत्त पापेन | 
- घुमास्थेतीत्वम | दीयते | धीयते | ददे। 
. ४३० आतो युक्‌ त्रिणकृतोः ७। ३ । ३३ | | 
apart युगागमः स्याखिणि डिणति कृति च । दायिता, 
` दाता | दायिषौष्ट, दासीए । अदायि। अदायिषाताम्‌। भञ्जो धातुः | 
ki भज्यते | bars 
| ४३१ भज्जेश्च चिणि ६ 1 ४ | ३३ | 
लो वा स्वात्‌। अभाजि, अमजि। सयते 


४२७ er के स्थान मेंचिण होता हे भाव-कमंवाची त-राज्द परे हो तो। | 
४२८ तन्‌-धातु को आकार ग्रन्तादेश होता है विकल्य से यक्‌ परे हो तो। | 
- ४२६ तप्‌ धातु की च्जि को चिण नहीं होता कर्म कर्ता और अनुताप शर्थ मे | 
४२० ग्राकारान्त-धातुशरों को युक का आगम होत निं 
ee 2 re चिण्‌, जि 
` इत्‌ परे हो तो 1. है विण 


००० नहे HAMS wea beet Bat) | 


इदन्त-प्रकरणम्‌ 


४२२ बिमापा चिएणश्चुलोः ७ । १ [६९ | 
} लभेचुंमागमो चा स्यात्‌ | अलस्मि अलाभि | इति भावकम 
१ प्रक्रिया । : 
अथ ऊुदन्ताः। 
घाचोरित्यधिकारः। . 


४३३ कृदातेड ३ । १ । ९३ | eE 
अच धात्वधिकारे तिङभिन्नप्रत्यय, gases यात्‌ ।- es 
४३४ कृत्याः ७। १ । ९५ | | 
णडुलूठ्चावित्यतः प्राक्‌ STAT: स्युः । 
४३५ कतरि कृत्‌ २। ४ । ६७। | 
कृत्प्रत्ययः कतरि स्यात्त) इति प्राप्ते | ६ ae 
४३६ तयोरेव कृत्य-क्त-खलर्था; ३ । ४ । ७० | 
पते भावकम णोरेच स्युः | ५ 
४२७ तव्यत्तव्यानीयर; ३ | १ । ९६ | 
धातोरेते प्रत्ययाः स्युः | पघितव्यम्‌ एधनीय (वया 
औत्सररिकमेकवचन slay | कर्मण-चेतब्यञ्चयनी, 
JÄIN | 


परे हो तो | ee Ss 
q ४३३ तीसरे अध्याय के धात्वधिकार में तिङ से 
| होता है। ८३ 
४३४ “Vagal” सूत्र से पूव 


प्रारस्भिक-पाणिनीयें 


 ७३८अबोयत्‌३।४।९७।  - ` 
। ` जजन्ताद्धातोर्यत्‌ स्यात्‌ “सार्वधातुकार्थधातुकयों:” 
E चेयम। . ` 
= ४३९.ईद्यति ६। ४ | ६५ | 
यति परे आत ईत्स्य।त्‌ | देयम्‌ | ग्लेयम्‌ | 
४४० कमेण्यण ३ । २ । १ | ब 
कर्मरयुपपदे | धातोरण प्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्भं करोतीति- | 
कारः 
E RN चरेष्टः ३ ।'२ । १६ | ; 
3 अधिकरणे उपपदे | कुरुषु चरतीति,कुरुचरः | 
४४२ क्त-क्तत्रतू निष्ठा १। १" २६ | 
पतों निष्ठासंज्ञौ स्तः | : 
४४३ निष्ठा २। २ । १०२ | ; q 
. भूताथउत्तर्घातोनिष्ठा स्यात्‌ तत्र “तयोरेवेति” भावकर्म 
- णोः क्तः, कर्तरि कृदिति कतरि क्तचतुः | उकांवितो । स्नातं मया । 
स्तुतस्त्वया विष्णु; | विश्वं कृतवा न्‌ चिष्णुः | ३ ee 
४४४ लर; शतृ-शानचातग्रथमा-समानाधिकरणे" ३।२।१२४। 
अप्रथमान्तेन समःनाधिकरणे लट पतौ चा स्तः । शुद The | 


q 


४२८ अजन्त FA से. थत्‌' प्रत्यय होता है । 

४३९ यत्‌ परे हो तो आकार को ईत्‌ श्रादेश होता है। 

ओ। ४४० कम उपपद हो तो धातु से अण्‌ प्रत्यय होता है । 
. ४४१ आअधिकरण उपपद हो तो चर घात से “४? प्रत्यय होता हे 

WR क्त और क्तवतु को 'निष्ठा कहते हैं। . 


४३ मूताथ में इत्त धातु से निष्ठा प्रत्य होता है। 
४४४ 


ww 


ATARA के साथ समानाधिकरण होने पर लट के स्था 


उत्तरहंदन्त-प्ंकरणम `` = oe क 

४४५ BIA मुक ७ | २। ८२ । | | 
` अदन्ताङ्गस्य सुगांगमः स्यादाने परे । पचमान चैत्रं पश्या 
अथोत्तरकृद्न्तम. ` - ee 
मावे ३। ३।.१८। . ` क 


खिड!झस्थापन्ने. घात्व्थ-दाच्ये धातोर्घञ। पाठ) 


४४७३ ura ङ्‌ | 2 l ५६ | 7 ण Erra e a S iR 
इव शःन्स दंच । गुणे, अयादेशः । चयः । जयः की 
४४८ नपुसके भावे क्तः २] ३1१९१४ . | 


४५ स्पुट च ४1:३1 ११४ | 
gal हसनम। '- ह >. 
४५० CATT ३ | ३ | १२१।- «७. “ “5 `) | 
इलन्तादू ISL | रमन्ते योगिनोडस्मिन्निति राम; । अपंसृज्य ` ` 
{sta व्याध्यादिरित्यपामाग: ( पुठकण्डा ) $ 
४५१ ईपढद्दुस्सुघु maA खस ३। ३ | RRT 
करणाधिकरणयोरिति-निउृत्तमः | एषु दुःखसुसाथपूपपदणु 
Gq । तयोरेवेति भावे कर्मोण च । छ्छे दुष्करः करो भवता। 
अकृच्छे -ईषत्करः | सुकरः | | 
| . ४४५ gre’ परे हो तो अदन्ताग को मुक काँ आगम होता है । 

४४६ सिद्धावस्थापन्नधालथ हो तो धातु से "घञ. प्रत्यय हो | 
४४७ इवान्त घातं सेअंच्‌ प्रत्यय होता | 

४४८ ages भाव में क्त sete |. | 

४४६ औरल्युद्‌? प्रत्ययहोता है। ` ' ' ' | 

hr हलन्त: घात से TH. होता हे । ine 


( ४५९१ इषतदुस-सु उपपंद हों तो ag ओर arar i 
शेता हे । | 


to ` प्रारम्भिक-पाणिनीये 


४५२ समानकत्‌ कयोः पूर्वकाले ३ । ४ । २१ 
सम।नकतकयोर्घात्वथेयोः Gana विद्यमानाद्धातोः : 
' स्यात्‌। gaat वजति, | द्वित्वमत अम्‌=र््ाववक्षितम्‌ । मषत 
. पीत्वा बजति। 
| ४५३ न कला सेट १ | २ । १८ | 
सेट्‌ कत्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा । सेट्‌ किम-ृत्वा। 
४५४ समासेञ्ननपूर्वे FA ल्यय ७] ३ | ३७ |- | 
अब्ययपूर्वपदेऽनञ्समा से क्त्वो ल्यचा देशः स्यात्‌ | 
४५५ हस्तस्य पिति कृति तुक ६।.१ | ७१॥ . | 
प्रकृत्य | अनञ्‌ किम्‌-अकृत्पा | इति उच्तरङद्‌भ्तम्रकरणम्‌|| 


) इतिश्री पूर्वेपश्चाम्बु-प्रान्त-मध्यव ति-होश्यारपुर-मरडलान्तर्गत- | 

“जेजो-” नगर-निवासि पं० श्रीरामनार/यणशर्म-तनूजन्म- 

ओ पं०.विश्वनाथ-शास्त्रि-प्रभाकर-सक्कलितं 
प्रारम्मिकपाणिनीयं सम्पूणेम्‌ । 


३5 तत्सत्‌ . 


À 


४५२ समान-कतू क धात्वर्थो में, पूर्व काल में वर्तमान धात से 
।. होतां है। । 

४५३ सेट्‌ कवा फित्र नहीं होता | | 2 
E AY नजसमासमिन्न अव्ययपूर्वपद समास में क्वा को ea’ 

| ` ४५४ हस्व को तुक का आंगम होता है पित्‌-कत्‌ परे रहते । 
इति प्रारम्भिकपाणिनीय-माषाथं समास | 


rs ,- 
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परीचोपयोगि-टीका.त्रयोपेता 


पा[णेनीय-शिक्षा 


-snn - = a 
अभिनवराजलष्ष्मी/- anie aaa २ 
टीकात्रय-समुद्धासिता । ` = iw) 

te 


प्रकाशक eee a= È 
गंब-पुस्तकाठय, गायधाट, बचारस। | 
[ ब्रांच-कचोड़ीगळी, बनारस ]! : 


॥ CRs Bhawan Vat nasi. Co 


| Dear Sir, 

Please r 
forwarding a copy of each of — 
‘Swapandosh Vigyan’ and 
‘Paniniya Shiksha’ and a 
few copies of ‘Bapu Chalisa, | 
The Hon'ble Minister thinks 
that ‘Paniniya Shiksha’ is a ; 
very uséful publication. 
Swapandosh Vigyan’ is als 
useful but he would lik 

that it had had a different name. l 


Yours Sincerely, 
Sd. G. 5. Agrawal 


Personal Assistant, 
to the Hon'ble Minister for 
and ane gee 


Sri Kailash Nath Bhargava. 
‘Amar ae 


A सा 


_ Bhargava Ashram, 
BANARAS. 


| दछ its A 0 1 श्रीस्नेहिरामशार्धिणां (-चिरावा-जयपुर-) पुण्य स्मारकं 6 
| श्रीराजस्थान-संस्छु त-काळेज-ग्रन्यमाठाया, प्रीक्षोपयोगिः 
at o mmo ४ र 


oo 


ब 


काशिक-राजकीय-मध्यमा-शात्त्यादि-परीक्षातु पाल्यतया निर्धारिता- | 


परी क्षोपयोगि-विस्तृत-तरळ-रीकात्रयोपेता- 
पाणिनीय-शिक्षा । 


ne 


ee अमिनबराजष्ष्मीसमाख्यया व्याख्यया, विस्तृतया भाषाटीकया डर 
क्‍ । प्राचीनेन पञ्जिकामाष्येण च विभूषिता | 
[ परोक्षोपयोगि सरक्मुपादेये संकरणम्‌ ] | 


r 


A टोकाकाराः-- 
श्रीगुरुप्सादशाश्रिण;, 
व्याकरणाचार्या,, न्यायाचार्या, दर्गनाचार्याः ` 
|  अध्यक्षा:--श्रीराजस्थान-संस्कृत-काळेज, मीरघाट, बनारस ]। 
प्रकाशकः--. py 
भागव-पुस्तकाळयः, गायघाट, काशी । | 2 
( जाञ्च--कचौडीगछी) बनारस )। ; s ; 


SMO SS 


पाणिनीयशिक्षा की भूमिका 


भारतीय सभ्यता का मुख्य आधार वेद ( श्रुति ) और after a 
उनमें चेद ४ हें । उनमें से चौथा अथववेद यञ्च--याग आदिसें विशेष उपयोग 
न होने से, तथा शान्तिक पौष्टिक कार्योपयोगी होनेसे अवशिष्ट तीनही बेद 
( ऋग्वेद, aada और सामवेद ) 'त्रग्नी” नाम से विशेष प्रसिदध हे । उन वेळे 
मनुष्यों की तरह ही ६ छे अङ्ग ( हाथ पाँच सुख नाक आदि ) माने जाते है | 
उनमें 'शिक्षा' वेदकी नाक है । शिक्षा कें ज्ञान के विना वर्णोके उच्चारण आदिन 

` ज्ञान ठीक से नहीं होसकता है । अतः साज्ञवेद पढ़नेके लिए शिक्षा पढ़ना आवश्यक 
है । शिक्षाओं में भी यह “पाणिनीय शिक्षा? छोटी होने पर भी बहुत उपादेय है। 


इसमें बहुत सी ज्ञातव्य बातें आगईहें | .. | 

इस लिए काशिक राजकीय मध्यमा, तथा शास्त्री परीक्षाओं में इसे स्यात 
दिया गया है । इसकी पुरातन प्रामाणिक टीका तो कोई उपलब्ध नहीं है । 

पञ्जिका भाष्य--जरूर कुछ पुराना है, परन्तु वह भी बहुत संक्षिप्त है, तथा 

पूरी २ प्रामाणिकता भी उसमें नहीं हे, क्योंकि--वह अभी बहुत थोड़े समर 

का ही बना हुआ प्रतीत होता है। 4 9 

अतः कुछ विद्वानों ने इस पर परीक्षोपयोगी टीकाएं बनाई हैं । परन्तु उनसे 

, भी बहुत स्थलों में अथों का विशेष स्पष्टीकरण नहीं हुआ है । अतः छात्रों हे 

तथा स्नेही विद्वानों के विशेष आग्रह से हमने 'अभिनवराजलक्ष्मी” नामक विस्तृत 

संस्कृत टीका, एबं विस्तृत 'माषा टीका! के साथ 'पञ्जिकामाप्य? नामक प्राचीन टीम 

देकर यह नवीन संस्करण निकाल कर आप लोगों के करकमलों में अपंण किया al 

१ इसमें-झोकों के अथे को, तथा विषय को समझा कर लिखने का हमने यथ 

` बुद्धि प्रयास किया है । आशा हे--यह संस्करण द्विजाति मात्र को--जो | 

| इस शिक्षा के पढ्ने के शाखतः अधिकारी हैं--पढ़ने पढ़ाने में विशेष aed 

प्रदान करेगा | किल्च-- हमने “स्वरसंचारप्रक्रिया' भी इसमें संक्षिप्त रूप से देव 

RI os by Sales का ज्ञान हो सकेगा'। | f 

' ण सय i प्र य्यिँ ह. 

__ सहृदय विद्वान्‌ छोग सुधार कर = se श उडिया रह राई र 

इति प्राथंयते-- र 


४.) 


__  औराजस्थान-संस्कृत-काळेज, 
मीरघाट, काशी । 


WADE ४. Ho. श्रीगुरुप्रसादश Tat है 5 
a NK २००५ as 


० ५ 3 4 
umukshu Bhawan V z Collection. Digitized by eGangotri „» | 
RFT ere 5४ «105७ ०० ४ TE C's -2 a a ar bo 


a ओगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः ॥ 5: 
E o 
पाणिनीय-सिक्षा । . 
श्ीगुरुमसादशास्नि-विरचितया = 


अभिनवराजलक्ष्मीटीकया, भाषाटीकया, 
किश्व--पञ्जिकाख्यमाष्येण च विराजिता |. 


अथ शिक्षा प्रारम्यते--- 
अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा | 
आात्रानुपूण्यं तद्विद्याचथोक्तं लोकवेदयोः ॥ १॥ 


( आय ) आखिवबराजल 


| ऐन्द्न्या कढया5वतंसिवशिरो, विस्तारि, नादात्मक, 

age लिते ! स्मरामि परमं सन्मन्त्रमेकं तव 1 ` 

| यत्रोदेति पराऽभिधा भगवती भासां f तासां पदं, 

। पश्यन्तीमनु मध्यमा, विहंरति स्वैरं च सा बेखरी॥१॥ | 
लि त AS 

शुरून्प्रणम्य वाग्देवीं दाक्षीपुत्रं च“पा 

शिक्षा याः पाणिनीयाया व्याख्या कुमः सुबोधिनीम्‌ ॥ २॥ 

महागणपति नत्वा, ध्यात्वा सारस्वत महः । 

सिक्षाया विवृतिः सेयं वितत्य परिदर्यते ॥ ३ ॥ 

इह हि-(ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: Feat वेदोऽध्येयो - शेयश्रे' ति त्युक्ते 

धा ह बै म्ामणमाजगाम गोपाय मा शेवधि5हमत्मि। असूयका5नुजवे शाय न 
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Cp X ` पाणिनीयशिक्षा 
at ब्रया वीयंवती यथा स्याम्‌? इति च श्रुव्युक्ते्नाह्मणानां षडज्ञवेदापध्ययन द 
चन्दनवन्नित्यं कमे | वेदाऽङ्गानि च-- ` | Ta 

“शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त ज्योतिषां गतिः । ह| 


छन्दोविचितिरित्येतः षडङ्गो वेद उच्यते ॥? Fe 
--इत्युक्तानि षट्‌ | तत्र वर्णोच्चारणादिप्रकारप्रदर्शकत्वाच्छिक्षा ता वन्सुख्यमज्ञस्‌! 
अतो व्याकरणा्टाध्यायीं निर्माया5पि भगवान्‌ पाणिनिः शिक्षा तावत्मस्तोति-अथेति। 
' _..अन्वयः--*अथ पाणिनीयं मतं यथा (तथा) शिक्षां प्रवक्ष्यामि | (यतः+) 
_ेद-लोकयोः यथा. उक्तं,-तत्‌ शाखाबुपूर्व (यथा स्यात्तथैव ) 
[शिक्षाख्यशाख्नज्ञानपू्वंकमेच विदितं हि तत्‌ (उक्तं) पुण्यजनकं भवति, ना[ऽन्य 
 अथः-अथेत्ययं शब्दो. मङ्गछाथंः, आनन्तर्यार्थश्च । तदुक्तम्‌ 
| 5थशब्दक्न द्वावेतों अह्मणः पुरा । कण्ठं भित्त्वा विनियतो तस्मान्साञ्गलिकादुमौ॥ 
`इति | आनन्तर्यार्थत्वेऽपि मङ्गलाथस्वं चाऽस्य--अन्याथ नीयमानस्य द॒ध्यादेरि 
` ` प्रकृतेऽनुसःधेयस्‌ । भथ = अष्टाध्य़ायीसूत्रपाठ-गणपाठ-धातुपाठादि-यय 
_ सास्ननिर्माणाऽनन्तरम्‌। पणनं पणः=ब्यवहारः, पणोऽस्यास्तीति पणी = श्रज़ापा 
\ पणिनो गोत्रापत्यं पाणिनः = कश्चन सुनिः । पाणिनस्य युचापत्यं पाणिर 
पाणिनरिदं-पाणिनीयस्‌ = पाणिनेसंम । मतं यथा = यादः सिद्धान्तः । ( तयार 
' तदृबुसारिणीं ) । शिक्ष्यन्ते वर्णोच्चारण-तस्स्थान-प्रयत्नादीनि बालेभ्यो 
।  सा- शिक्षा, तां शिक्षां = वर्णोच्चारणादिशाखं | प्रवक्ष्यामि = प्रकर्षण, 
. सुबोधतया, स्पष्टं वक्ष्यामि। . 
` ` ननु भ्रुति-स्सरति-पुराणे-तिहास-काव्यःकोशादिपठनेनेच लौकिकः 
. शब्दोद्चारणादिप्रकारस्य शिक्षा विनाऽपि ज्ञातुं शक्‍यत्वाच्छिक्षाप्रणयनं 
व्याराङ्कयाइ- शास्नाजुपूञ्यमिति | लोक-वेदयोः = लोके, वेदे च । 
` -बैदिकेषु च शब्देपु इति यावत्‌। लोकस्य बहुविषयत्वात्तद् यवहारस्य 
A शिरोमणित्वाच्च वेदा5पेक्षया पूवप्योगः । यथाज्येन प्रकारेण | चचनम: 


अभिनवराजलक्षमी-पञ्चिकाभाष्य-भावाः 
-रीकात्रय-विराजिता ३ 
रण-भाषण-सिक्षणादिकं--भवत्ि | तत्‌ = लौकि See vine! 


( आचुपूच्यव-) आजुपूब्य-परिपाटी, sate प्रथमं कारणं अबोपर चर 


| शास्त्र-परिपाटी परवंकमेव | शिक्षाख्यशाख्रज्ञानपुरस्सरमेव । विद्यातूरजानीयात्‌ 
| शिक्षेत । [शिक्षाख्यशाखज्ञानपूर्वकमेव विदित - ज्ञात हि, तत्‌ लोकिक aie - 
शब्दोच्ञारणं, पुण्यजनकं भवति, नाऽन्यथा ज्ञातस्‌ || अत 
| तदुक्तं व्याकरणमहाभाष्ये--“पुकः शब्द: सम्यग्ज्ञात सुमयुक्तः, स्वगे छोके काम- 
घुग्भवती? ति । तत्र--सम्यग्ज्ञात:-० ज्ञातः सुयुक्तः ` 
शिक्षोक्तप्रकारेण स्थान-प्रयत्नादिज्ञानपवक प्रयुक्तः-उच्चारित इत्यर्थः । एतेन शिक्षा 
| शाखपूचकशानस्यावइयकत्वं स्पष्ट मेच लभ्यते. अतः शिक्षाप्रणयनमावझ्यकस्‌। २ 
| अंथ भावः--यया .पुराण-काव्य-कोशाद्यध्ययनेन, छोकच्यवहारादिना च 'रामो ४ 
गच्छती? त्यादिवाक्याना ज्ञानस्य, तयोगस्य च च्याकरणझाख्राध्ययनं . विनाऽपि . | 
सम्मवेऽपि, तादशप्रयोगाणा न भ्रमंजनकत्वं, तयैव वेदाचध्ययन-छोकब्यवहारादिना ` 
शब्दोच्चारणस्य--स्भान-प्रयल्नादिज्ञानं विनाऽपि, शिक्षाध्ययनं Rest च सम्भ 
| ash, ताइशोच्चारणस्थ:न घमंजनकत्वं, शाख-प्रक्रियाज्ञानंपूरवके शब्दोच्चारणे एवं ` 
॥| धमश्रवणात्‌, अत उच्चारणविधिवोघक सिक्षाल्यमिद शाखमध्येयमेव, ब्याकरण- | 
शासत्रवदिति शिक्षेयं प्रवक्ष्यते पाणिनिनेति | x 


[केचित्त--'पाणिनीयं-पाणिनिसस्बन्धि, मतं=ज्ञानं  पाणिन्यभिप्रेतं यया. _. 


णादिमात्नविधिसत्वेऽपयत्न पाणिनीये लोकिकवेदिकोभयविधशब्दोः ` 
| चारणविधिसस्वादेव । व्याकरणेन “गोशब्दः सास्तादिमदेः साधु? रित्यस्य बोधने २. 
| ऽपि “गोशब्द इत्यमुच्चारणीय' इत्यस्य ततो बोघाऽभावरेन च्याकरणेताऽरातार्थतया . 
| शिक्षाम्रणयनमिद्मावञ्यकस्‌ esi,  संग्परदायभवत्तको शुरु . 
| स्य-अनु=पश्चात्‌-प्रासम्‌-अनु पूर्व =श्षा्रवर्सकाऽऽचायंपरमपराप्रापिस्यरथः । | 
आलुपूच्य/मिति पाठेऽपि स्वार्थे ष्यन | अर्थस्तु स एवं । तथा च वक्ष्यतिऽ शङ्करः 
| शाङ्करी प्रादाद्दाक्षीपुत्राय धीमते इति । तत=पाणिनीयं मतं । शाखानुपूवे = | 

amen य धा विद्यात्‌=जानीयात्‌ । पतेन पाणिनीय | 


९८ सप्रमाणत्व च तत्र. 
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De सवेदित्यत आह _ यथोक्तमिति । लोकवेदयोः, - उक्तमनतिक्रम्य | 
| aa | डोकेन्स्सत्यादो, वेदे-ऋग्वेंदादी, तत्माविशयाख्यादी च, यथा, कथितं तदे. | 
ngadi पाणिनीयं मतं प्रवर्तते । तथा च ढोकवेदाबसारित्वान्नैतन्मत शाख. 
o बिद्धमित्याशयः ॥'--इति व्याचक्षते ] । ॥ 4 
| अस्याः शिक्षायाः कर्ता स्वयं भगवान्‌ पाणिनिरेव, ‘at मतं यथे 
: त्युक्तिस्तु 'गोनर्दीयस्त्वाहेतिवत्स्वस्येव मतस्योपादानादेवेति केचित्‌ । 
. _ जअन्येतु--पाणिन्यचुजेन पिङ्गलनागेन, पाणिनिशिष्येण, तदनुसारिणाऽन्येन वा | 
| केनचिन्नि्मितेयं शिक्षेति वदन्ति | | Be 
| भाषाटीका--भगवान पाणिनिजी के सत के अनुसार इस शिक्षाशाख को || 
| मैं कहता हूं । यद्यपि शिक्षा के विना भी, काव्य कोश और लोक व्यवहार आदिसे, 
| तथा वेद से भी, उनके शब्दों के उच्चारण आदिका ज्ञान स्वतः ही हो सकताहे, | 
| परन्तु शिक्षाशास््र के ज्ञान के पुरस्सर, शब्दों के उच्चारण की विधि का ज्ञान ही घमं | 
५ नक होता है, अतएव शिक्षाशाख की तदर्थं आवश्यकता है । जैसे-च्याकरण. पढ़े विना | 
a ज्ञानमान्न से ही बहुत से लोग “रसो गच्छति? amt | 
संस्कृत शब्दों (:चाक्यों ) को बोळ सकते हैं, परन्तु इससे धमो ( पुण्य ) नः | | 

| 


Am किन्तु व्याकरणशास्त्रद्वारा प्रकृति प्रत्यय आदि के ज्ञान के पुरस्सर हो 


। वाक्यों के प्रयोग में धर्म होता है, .इसके . छिए ही व्याकरणशाख पढ़ा जाता हे 
' , ऐसे ही--बोलने से, सुनने से मी, शब्दोच्चारण आदिका ज्ञान यद्यपि स्वतः 
‘eam है, परन्तु शिक्षशाख के द्वारा हुआ उच्चारण विधि आदिका ज्ञान ही | 
` युण्यजनक है। अतः शिक्षाशात्र पूना चाहिए । इसलिए-मैं पाणिनीय मता | 
` जुसारिणी इस शिक्षा को बनाता हूँ ॥ ५१ ॥ ह 
अथ पञ्चिका-भाष्यम्‌ । 

` पादु वो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती । 

आझेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या ॥ १॥ 
छन्दःकल्पनिरुक्तानि विदतानोद्द सूरिभिः | RS 
eG, Saal विजता यस्माचस्माचा विद्यणोम्यहम्‌ ॥ २॥ | 
"० अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामीति। अयेत्ययमानन्वर्ये | वेदाध्ययनानन्तरसङ्गप 
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“__ अभिनवराजलब्मी-पश्चिकामाष्य-माषा-टीकात्रयविराजिता ५ 
शन्दानुषङ्गात्‌ | सा च वक्तव्येत्ययशव्दस्याथ: | Scene 
; द नी । Bye way जम 
बिकारः,'अथैतस्य समास्र।यस्यःइत्येबमादिपु-इति चेत्‌ !। नैष दोषः। नियमाः | 
` सः, शिक्षानन्तर कल्प एवाध्येतव्यो नान्यानी!ति । मङ्गहारयो बा॥ आदो पय आल 
| भि्नेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि। तत्र चायमेव सम्बन्धो य उक्तोज्ज्ञाज्ञिमावः । | 
 निस््सम्बदानि हा्ञान्यज्ञिना । अभिषेयं दु स्वयमेव वध्यति-'वाच उच्चारणे | 
« विधिम्‌? इति । प्रयोजनं-सम्यनवणोच्चारणम्‌ । प्रयोजनमपि श्रते एव-।एको पि | 
` वर्ण: सम्यक्‌ प्रयुक्तः स्वगे डोके कामघुग्मवति'इति । शिक्ष्यतेब्नया वणोंचाण- 
मिति शिक्षा | तां प्रकर्षेण वक्ष्यासि = कथायेष्यासि । पाणिनीयं मतं यथेति । | 
पाणिनीयमिति | 'बुद्धाच्छ? इति छप्रत्ययः । तस्येदमित्यर्भनिदंश: | मतमिति | 
| मिन ज्ञाने” । पाणिनीयं सतं = ज्ञानं यथा तथा प्रवक्ष्यामि । तरेव sera 
 परिमाघया-'अचोऽशृष्टा यणस्हवीषत्‌? इत्यादि, अणु दित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः? इत्ति 
| “इण्ठ्यावह्मविचुयञ्चाः' इति A । तथाउन्यदप्यनुक्तमत्र प्रयोजनं यच्‌ व्याकरणाः „ 
| देव अ्रह्दतव्यं-'मोऽनुस्वार? इति । ननु व्याकरणे शग्दचिन्ता, अत्रापि सेति, | 
| ततश्च व्याकरणेनेव सिद्वत्वादिदमनारम्यम्‌ १। सत्यम्‌ । उमयोः शब्दचिन्ता, किन्तु 
| व्याकरणे ए.तच्चिन्त्यते-'गोशब्दः शस्नादिमत्यय age, इह तु 'गोशब्दो fret 
। मूलेनो्चारयितव्य इति मेदः । शाख्ानुपूब्य तद्वियादिति । शास्रमिति शासेः 
| ङरणे एन्‌ प्रत्ययः | आजुपूब्येमिति-गुरुपूवक्रमः । तदिति--पाणिनिमतपरामरशः । . 
` तत्‌=पाणिनिमतमेवास्यापि शिक्ाख्यशाखस्याप्याजुपूव्यनविद्यावंशपरम्रा,जाचीयात्‌। . ' 
| पाणिनिमतस्य यदालुपृब्य॑-यो गुरुपूर्वक्रम:, स एवास्वेत्ययः । तया च वश्यंति- 
| 'शङकरः शाङ्करं प्रादात्‌? इत्यादि । यथोक्तं कोकवेदयोरिति । समनायेमित्यथः | 
A च भाष्यकारः--“य एव छौकिकाः शब्दास्त एव -वेदिकास्त एव | 
i 1३११ | ४ ise 
| ननु i त आग सिक्षाप्रणयनं gaa, अकुहविसजेनी- 
| यानां कण्ठः इत्यादिव्याकरणप्रसिद्धया$पि तज्ज्ञानसम्भवात्‌, अजुस्वारविसर्गादि- 
| सज्ञावदित्यत आइ ` > * Sel pi 
E- असिद्धमपि- शब्दाथमविज्ञातमबुद्विमिः। `` | 
| नव्येक्तीकरिष्यामिं वाच उचार वि ९ 
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६ पाणिनीय शिक्षा ५ 
प्रसिद्धमपीति । घाचःन्वाण्याः । शब्दानामिति यावत्‌ । उच्चारणे = | 
उद्गिरणे । विधि = प्रकारस्‌ | सिद्धमपि = छोक वेद“प्रसिद्धमपि। अङुहविसजे- 
नीयाना कण्ठ इत्यादिरूपेण प्रसिद्धमपि । अबुद्धिमिः = अशिक्षित -मतिमिर्वाछ;। 
प्राथमकल्पिकैः शैक्षे॥ अविज्ञात-्सङ्ग्रहेण अविज्ञातम्‌। साकल्येनेकत्रेदशस्य सवस्य 
ग्रमेयस्याऽन्यन्न च्याकरंणादौ क्काऽप्यभावादनायासेन, साकल्येच च वालैर विज्ञातम्‌। ॥ 
अतः--शव्दार्थ-शब्दशास्तप्रवृत््ययंस, । व्याकरणशाखे निष्कम्पं प्रवृत्त्ययंम्‌ । |. 
` शब्दसाधुत्वार्थ वा । 'समाहारः स्वरितः? इत्यादिव्याकरणशार्पणां यथावद्थंबोप- | 
नार्थम्‌ । पुनः = व्याकरणे प्रसक्कात्कचन कचन भङ्ग यन्तरेणोक्तमपि पुनः | (इह-) || 
च्यक्तीकरिष्यामि = अस्यां, शिक्षायां ससुच्चित्य स्पष्टमभिधास्यामि । | 
“ अयं भाव:-'समाहारः स्वरितः? 'नीचेरचुदात्तः, 'उच्चेरुदात्तः? इत्यादिव्याक- 

' रणसूत्रेः, 'अकुहविसर्जनीयानां कण्ठ: 'अं'अः? इत्यचः परावचुस्वारविसगौं, gen- 
. दमियुक्तोक्त्या च स्वरितादीनां, कण्ठादिस्थानानां, 'तुल्यास्यपरयत्नं सवणंम इत्या- | 

दिना प्रयत्नादेश्व कथञ्चिञ्ज्ञानेऽपि,ब्युत्पिसूनां सुकुमारमतीनां वालानां साकल्येन- 
स्वरितादेः कथसुच्चारणं ?, वेदे स्वरितादयः के कीदशाश्चेत्यादिञङ्कायाः समाधानख, | 
अ्रतिपत्तव्यस्य विषयस्य ज्ञानं च-न व्याकरणादिना सम्भवति, तत्रास्य विषयस्य 
 आघान्येना5निईशशात्‌ , अत इयं शिक्षा बालानां सौकर्येण सवेस्य विषयस्य योधाः | 
. यैव. खळ वर्णोच्चारणांदिबोधिका भया प्रारम्यते इति ।. शिक्षोक्तविषयस्यादी || 
, ज्ञाने सत्येव 'समाहारः स्वरितः? 'मोऽचुस्वारः? 'विसजेनीयस्य सः! इत्यंदेनिष्कर्स | 
ज्ञानं सम्भवति । अन्यथाऽचुस्वारः कः ?, विसगंपदार्थः कः ?, स्वरितः कर्थं 22 , 
' निइिश्यते! इत्यादि शक्ञा-समाधान-ज्ञानस्या5मावादालानां तत्तस्सूनरैः = 1 
ज्ञानं स्यादत:-शब्दार्थ = शब्दशाख्रेञ्नायासेन बालानां प्रवेशायेयं सिक्षाऽऽरम्यते | 
इति वोधनायोक्तं--शब्दार्थे सिति | | 
[ केचितु--.नलु स्वमावत एव वर्णास्तेधु तेषु स्थानेपूच्चायंन्ते, विद्वांसत | 
_ तद्याथार्य्येन जानन्त्येवेंति व्यथेसुच्चारणविधिबोधकं शिक्षाशाखामिदमित्यव आह- | 
असिद्धमपीति | शब्दानां, शब्दाथ;, त शब्दा्थ-शब्दोपयोगिस्थानादिविधि, | 


असिद्धमपि = स्वभावादेव तन्न तन्न कण्वादिषु वर्णानासुत्यद्यमानत्वालसिडर्माप,. j 
» जबुद्धिभिः = जडेः, अपण्डिते:, अवि सुत्पद्यमानत्वाठा 


ड्म जातं=तथातवेनाऽनिदितं सन्तस्‌, पुनः स पुत || 


अभिनवराजळ््मी-पञ्चिकामाष्य-भाषा-दीकात्रयःबिराजिता ७ 
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| विधानं, व्यक्तीकरिष्यामि-शिक्षया. प्रकटीकरिष्यामि | “अनेन स्थानेन, अनेन. : 
कंरणेनाऽयं वर्ण. उच्चायंते? इत्येचं स्पष्टतया प्रकटीकरिष्यामीःत्यथेमाहुः | | 
भाषाटीका--वर्णो के उच्चारण का, और उनके स्थान प्रयत्न आादिका- 
| स्वभावतः, या अन्य प्रकार से झी, कथंचित्‌ बहुत प्रयास से ज्ञान तो हो सकता . 
| है, परन्तु साधारण बुद्धि के छोटे २ बालकों को इस विषय का पूरा २ ज्ञान अन्य ' 
, अन्थों से, या स्वभाव से होना अत्यन्त कठिन है, और व्याकरणशाख में प्रवेश | 

| होने के लिए भी स्थान प्रयत्न आदि का ज्ञान स्पष्टतया पहिले से ही होना आवश्यक 
| है, नहीं तो ( स्थान प्रयत्न आदि के, ज्ञान के चिना ) 'तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवण? 
| ` 'समाहारः स्वरितः? इत्यादि व्याकरण के सूत्रों का पूरा २ स्पष्टख्प से अर्थ समझ . 
में आना ही कठिन हो जाएगा, क्योकि--आस्य ( स्थान ) और प्रयत्न क्या वस्तु 
| हं !, इसका ज्ञान हुए चिना 'तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवणम्‌? इस सत्र का अर्थ केसे समझ 
> में आवेगा ?, ओर सत्राथे समझे विना 'अकः सवण दोघः' इस सत्र से “देत्यारि? 
| ` ‘sta: आदि कैसे बना सकेगा । फलतः शब्दद्याख (व्याकरण) का ज्ञान अपूर्ण ` 
॥ ' रहेंगा--इसलिए प्रसिद्ध सी वर्णीच्चारणबिधिको, एवं स्थान प्रयत्ती को--में इस | 
॥ शिक्षा द्वारा स्पष्ट रूप से एकही स्थान में एकत्र करके कहता हूँ। इस प्रकार” 
॥ इंससे बालकों को वरणो के उच्चारण आदि का ज्ञान विना परिश्रम हो सकेगा ॥२॥ * 

। [पञ्जिकासाष्यं] नन्वकारादयो वरणाः स्वस्थानेनेवोचायन्ते परस्थाननिरा- / 

“ काङक्षत्वात्‌ , किंमथः शाखारम्म--उत्याशङ्कयाइ-- ` 
| प्रसिद्धमिति । अबुद्धिभिबुद्धिदीनै:,' प्रसिद्धमपि शब्दार्थभविज्ञातम>अनव- 
गतं, पुनः = पश्चादू, व्यक्तीकरिष्यासि--स्फुटीकरिष्यासि । “किम्‌ १ । वाच 
| उच्चारणे विधि, वाचो गिरस्तदुञ्चारणे=उद्विरणे; विधिरविघानम्‌। ननु विधि 
| र्यन्तमप्रासौ? इति स्मर्यते, न शा 1 x च उसा 
“अकारादयो व थानेनेवोचायेन्ते? इति | । यद्यपि, स्वस्थान i 
f यो बा ee विषिशन्दः॥ २॥ 
+ “वाच उच्चारणे विधि व्यक्तोकरिष्यामी' Ga, तन्न वणेरेव स्फुटसुच्चारणं “ 
णः सम्भवतीत्यादौ सम्भवतां वर्णानामेव स्वख्पं प्रदृ्शयति-- 
` ` ` Ani वर्णाः aun मताः। ` 
प्राकृते, asa चापि स्वयं ग्रोक्ताः खयम्बुवा॥ ३ ।' 

त्रिषष्टिरिति परकृतेः=स्वभावत एवागत, प्रकृतेरिद aad, तस्मिन्‌ - 
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` प्राकृते-अपअंशादिरूपायां प्राकृतभाषायां। 'प्राकृतसाषैव mate, आपामरं स्वमा. | 
बतस्तस्या उच्चायंमाणत्वात्‌ , ततः संस्कृत्य प्रकाशिता च-संस्कृतभाषे'ति मते इदम्‌! 
*संस्कृतमापैव TERT मते च-- प्रकृतेः = संस्छृतभाषात आगतं Tey 

` अवं वा-प्राकृतस-अपअंशादि भाषान्तरम्‌ | तस्मिन्‌-आइते। संस्कृतं -सवंभाषाणं 
प्रकृतिभूतं. तस्मिन-संस्ङृते चापि=संस्क्ृतभाषायामपीत्यर्थः | स्वयस्भुवास्त्रह्माणा। | 
स्वयं siren: = स्वयसुक्ताः । च्यधिका षरिः--बच्रिषिः, चतुःपछिर्वा = चतुरधिन्न | 
` पटिवां, वर्णाः=अक्षराणि। सम्भवतः = सस्भवासिप्रायेण । मताः = इष्ट्रः। | 
'ाम्सुमते मताः? इत्यपि पाठः कचिद्‌ इञ्यते। तत्र-शम्शुमते=शिवमते ।. शिवा- | 
नुसारिण्यस्मिन्‌ पाणिनीये मते इति यावत्‌। सताः = अभिमताः । संस्कृत भाषात | 
ग्राकृता5पभ्रंशादिभाषोजवश्रवामिधाठवेगुण्यादेवेति मन्तव्यम्‌ | अत एवोक्तं हरिणा- 
्यारम्पर्यादपश्रंद्या विगुणेष्वभिधातूपु' इति । || 

सरलो5थे;--संस्कृतभाषाया, तदपञ्रंशसूतासु = प्राकृतादिनानाविधांतु 

भाषासु -च सस्भवन्तस्त्रिषष्टि: ( ६३ ), चतुषष्टि्वा ( ६४ ) वर्णा . एवाईस्माई 
५ पाणिनीयानां मतेऽभिमताः, नाऽतोऽधिका वर्णाः सम्भवन्ति, न चातो न्यूना अगि | 
चर्णा अस्माकं मते सन्ति, इयतामेव वर्णानां Ta स्वयसुक्तत्वात्‌ । इतो5पिर | 
वर्णास्तु यत्र सन्ति, ते स्वेच्छाकल्पिता एव, न ब्रह्मणा प्रोक्ता इति गानशास््रादो, | 
करचिदितोऽतिरिक्तानां इस्वेकारादीनां वर्णानां सस्वेऽपि, न ते व्रह्मणा स्वयं प्रोक्त | 
“ इति ते वर्णा वैयाकरणेर्नाद्चंव्या इति भावः। “स्वयं प्रोक्ताः स्वयस्मुवा' | 
इत्युक्तिश्व--'एते एव चर्णा, नान्ये? इत्यत्र प्रमाणप्रदर्शनायेवेति ध्येयम्‌। | 

| आषाटीका-संस्कृत भाषामें, और संस्कृत. भाषा से ही निकली हुई नाता | | 
प्रकार BAAN, प्राकृत, WE, मागधी, अर्धमागधी, झकारमाषा, मूत | 
- भाषा-आदि भाषाओं में भी ६३ या ६४ ही वणे ही संभव हो सकते हें, इनसे || 
अधिक बणे संभव ही, नहीं हैं । और ब्रह्माजी ने भी इतने ही वर्ण ( तरेसठ ३३ | 
या चौसठ ६४ ही वणे) अपने.सुख से युग के आदि में कहे हैं | अतः महेखरोक्त 
पाणिनीय मतके अजुयायियों को ६३ या ६४ ही वर्ण (अक्षर) अमीष्ट हैं । इससे | 
ज्यादा या कम नहीं । अतः “कष? “श आदि चणोंको जो कोई अलग मानते हैं, वह | । 
पाणिनीयों को अभिमत नहीं हैं । किन्तु 'कःष” मिलनेसे 'क्ष!की उत्पत्ति,'ज-ज से | 
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| १ज् की उत्पत्ति हो जाती है। ये कोई वर्णान्तर,नहीं है । इसी प्रकार सामवेद. 
की शाखा में (सात्यसुम्रि और राणायचीयशाखा में) हस्व एकार, इस्व ओकार भी 
| ' माने जाते हैं, वे भी पाणिनीयमताजुसारी वैयाकरणों को अभीष्ट नही हैं ॥ ३ ॥ 
[पञ्चिकामाष्यं-] वागुच्चारणं च वणः क्रियते, कति संख्यास्ते इत्यत आहः 
O Anag RAR । सम्भवत इति । सम्मूतेः सकाशात्‌ ,मताः-शाता: । चणो. | 
वृणोतेः | अत्र {यथोक्तं लोकवेदयोः? इत्युक्तम्‌ । तत्र % छो के संस्कृतविषया एज 
| वर्णा, उत सर्वभाषाविषया इत्याह--प्राकृते संस्कृते चापीति । अप्रिशब्दादप- 
भ्रंथादिष्यपि ये वणाः सम्मूतेजांताः सन्तः तेऽपि ।- स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्सुबेति । 
ब्रह्मणा = स्वयमेव--इरेण, प्र ऋषेणोच्चारिताः ॥ ३ ॥ 
च्रिपिश्चतुःष्टिवां वर्णा के इत्याकाडक्षायामाह-- 


स्वरा बिंशतिरेकश्व' ' स्पर्शानां पश्वविशतिः | 
यादयश्च" सप्ता ष्टौ, “चत्वारश्च यमाः स्मृताः ॥ ४ ॥ 
. अनुस्वारोः,-विसगश्च',><क><पौ'-` चापि पराश्रितीः। -« 
दुःस्पृष्टश्बेति" विज्ञेयो, लृकारः “प्लुत एव च॥१॥ 
स्वरा इति । 'अचः स्वराः इत्युक्ताः, स्वयमेव = अन्यानपेक्षयेव, राजन्ते /ˆ 
प्रकाशन्ते, अभिव्यज्यन्ते इति--स्वराः = अचः | यथा इठासुच्चारणेऽचामपेक्षा | 
भवति, “नह्यन्तरेणाऽचं व्यञ्जनस्योच्चारणमपि अवती? ति माण्यात्‌ , न तथा$चा- \ 
| सुच्चारणेञ्न्यस्य कस्यापि वणेस्यापेक्षा5स्तीति-तेषां स्वयमेव राजमानस्वं स्पष्टस्‌। _ 
| विंशतिरेकश्च = एकर्विशतिः। - 2 
| gag 'ऋति ऋ वाः eit रू वा? इति वासिकविधेययोरीपत्स्थष्योने 
| लुवणेयोरपि बैयाकरणानाममिप्रेतत्वात्‌ , Aragi R परिगणनं न्यूनमिति ` 
| चेन्न । विव्वृतत्ररकारस्यैवाऽन्न ग्रहणात्‌ | किञ्च चयोर्वातिकयोः कात्यायनोक्तत्वा सु 
& तावत्सङ् याकवर्णाज्ञीकारे वाघका5भावाच । यथीत्तरं सुनोनां AA z 
' ज्यात्तयोरप्यङ्गीकारे बाघका5भावाच्च । उपळक्षणपरतया व्याख्यानस्य सम्भवाद्च। ` 
| एवं च-पाणिनिमते तरिरा चारिका पञ्च टि र्णा 
॥ - ‘ita | “परा्रयौः इति साष्याबुसारि पाठान्तरं । ¦ | 
यइति a अनमत यस । २ “पराञ्यो। इति itized by eGangotr / 
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अ इ उ चर इत्येते हस्वदीघप्छ्तभेदाद्‌ द्वादश | TET SBE । -इति 

aa | तथा हि--अ आ आ ३, इई ई ३, उऊ ऊ ३, ऋ ऋ क ३। ह 
रूकार--इति त्रयोदश ( १३.) । ए ए.३, ओ ओ ३, ऐ ऐ ३, ओ'ओ ३-हदि | 
दीषंप्लुतभेदादृष्टौ (८ ) । तदेवं सङ्ककनया पृकरविंशतिः ( १३-८ =R) 
स्वराः | यद्यपि सिद्धान्तकौसुद्यास्‌-'लवर्णस्य द्वादश, तस्य दीर्घाभाचाः दसुरा 

__ इस्वएतभेदवत्त्वम्‌ लकारस्याऽस्तीति गम्यते, तथाऽपि कैश्चित्‌ कारस्य प्लतत्व 
नाऽङ्गोक्रियते इति तन्मताश्रयेण 'एकविंशतिरचः इत्युक्तम्‌ | छकारस्य 
मतान्तरेण GIT चाऽग्रे स्व्रयमेव वक्ष्यति-- कारः GT एव च’ (५ Wo) 
इति। “लकारस्य तु दीघेस्वं नास्ति चाजसनेयिनः? इति च याज्ञवल्क्यशिक्षाया 
( २३ sat )। स्वराणामेकिंशातित्वं वणरत्नदीपिकायामपि-- 
ठ RIM: स्वराखेधा, लकारो हस्व एत्र च । aa 
शि _सन्ध्यक्षराण्यहस्वानि, ते चेवमेकविशतिः ॥? इति । ह... 
 स्पशोनाँ -ककारादि-मावसानानो पञ्चबिशतिः ( २५) ।.. ` 
) कादयो मावसानाः स्पर्शा? इत्युक्तेः कादीनां पञ्चबिशतेः स्पशत्वम्‌ | यांदयश्र | 


` ३० पाणिनीयशिक्षा 
. 
| 


अष्टौ हि स्म्रताः= य र छ व, श षसह-इत्यष्टौ (८ ) प्राचीनेरन्तस्थात्वेनोः || 
प्मत्वेन च कथिताः | यमाश्च चत्वार: Sao: = “चत्वारो .हि यमा’ इति प्राचीन! 
स्वयम्भूशङ्करादिभिरुक्ताः । | ` | 
` यमश्च-वगष्वाद्यानांक ख ग घादीनां चतुर्णा', waa ङ न ण नादौ परे 
यसो, नाम पूंवंसइशो वणे: प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः । तदुक्त नारदीय 
र अनन्त्यश्च भवेत्पूर्वा, ह्यन्तश्व परतो यदि | र 
; तत्र . मध्य यमस्तिष्टेत्सवणेः . पूवेवणेयोः ॥? इति। ... 
` तथा च--पलिक्क्ी”“चरूंसनतु:''अग्सिः? Saka’ इत्यादौ क-ख-गा 
यम इति ध्येयम्‌ । १ 


न चेवं “चत्वारो यमा: इत्यजुपपन्न, पञ्चसु वरेघु चुर्ण चतुण्णा 
परे यमत्वेन 'विशतियंमा? इति वक्तुसुचितमिति वाच्यं, “प्रथमो यमः, 
मः, "तृतीयो यमः?) 'चतुथो यम 


nannnanananannn an 


ropa MR Du 
चोपळम्भाच्चस्वार एव कवर्गीयाः कखगादयो यमा; अत ws gig ˆ` | 
इति चत्वारो यमा? इति न्यासङ्क्निश्चत्वार एव यमा after “ति ध्येयम्‌ । A 
वेदशाखासु 'पत्त्नी? स्येवं तकाररूप एव कदाचिद्यमः पव्यते, तन्मते “fra 
तियंमा? इत्यस्ति, तथाऽपि प्रथत्व-द्वितीयत्वादिना विसागाच्चत्वारश्च यमा 
इत्युपपद्यत एव । इत्थ सङ्ककनया अष्टपञ्चाशत्‌ ( ५८ ) चणा जाताः। . : 
age: = अं? आं इं ईः? इति प्रसिद्धः । frat fa? “आए 'इः, Sr 
इति प्रसिद्ध: ।><क><यप इति च, पराश्रितो-पराश्रयौ, ककारपकाराश्रयौ जिह्वामळी- 
योपध्मानीयौ द्वौ । यद्यपि खफाश्रयावपि ताविति सङ्कथाधिक्यापत्तिस्तथाऽपि पराशर 
यत्वेन विभजनाद्‌ द्विस्वमेचानयोरिति नाऽऽधिक्यम्‌। 'पराश्रयौः “पराश्रितो इत्युमयः 
याऽत्र पाठो इझ्यते, अ्थस्तूभयत्र तुल्य एव । )द्विःस्पृष्ट: = ळकारः | तदुच्चारणे | 
हि जिह्वाया अम्रे$न्ते च द्विःस्पशेस्यानुभूयसानत्वात्‌ | इत्थं -्रिषष्टिवर्णा जाताः। | 
केचन-ळूकारं प्लुतम्‌पि मन्यन्ते । तदुक्त सिद्धान्तकोसुद्याम्‌-ऊकारस्य द्वाद, 
तस्य (विद्वतरूकारस्य) दीर्घा5मात्राः RR | तन्मते चतुःष्टिवर्णाः । तदुक्तर- .. 
WER: प्छुत एव चेति । कचित्‌-'दुः्स्पृष्ट” इति पाठः, तत्रापि Sloe । ., 
| तदुच्चारणे कठोरतया जि ह्वाताढसङ्घषदिव च तस्य दुःस्पृष्टतेति ध्येयम्‌ ॥४-५॥ 
' ` भाषाटीका--तरेसठ६३तथा मतान्तर से चौसठ६४ वण (अक्षर) इस प्रकार र्‌ 
i स्वर = अच्‌ । २५ स्पर्ष (क-म )। ८ यकार आदि (यह )। ` 
। ४ यम (क वर्ग आदि पाँच बगों के पहिले के चार अक्षरों से, पचम अक्षर ($ 
| न म) परे रहने पर पूर्वेवण के समान ही अक्षर वेदरमे यम नाम से प्रसिद् है )। RR 
| १ अनुस्वार--अं |. १ विसगं-अः। 


> 


१ >< क, १३ >< प। x 
१ छ,--ये ६३ वणेहुए। . 
। जो छकार को प्ल भी मानते हैं उनझे सत से ३ वर्ण और बढ़ जानेसे | 
६४ वणे हुए । 33 
| २१ स्वर--अ आ आ ३,. इइइ ३,.उ जअ ३, क ऋ ऋ २, g, nae 
nn SA 


१ तदुक्तं वणेरत्नदीपिकाया- ` _ 
द्विःस्पृष्टता च . विजया डढयो: स्वरमंध्ययो 


L नभवेत्तदा॥ इति। ` ` ` 
... 000. cree Aare awan Raa Collécti ait ठ 10032 131 क 


श्र *“ पाणिनीयशिक्षा १ 
` ˆ रॅएस्प्शलकखगघळचछजझनज, टठडढण, तथंदुष 
पफबभम॥ WI 
८ यादि-य र छ व ( अन्तस्थ ), शषसह(ऊप्म)॥८॥ | 
४-यम--कु खुं युं घुं--ये चार यम हैं ॥४॥ F 
१ aga? ॥ १॥ र 
१ बिसग--'अः ॥ १ ॥ । 
१ जिह्वामूलीय >< क ( >< ख )॥ ३॥ 
' १ उपध्मानीय >< प ( >< फ )॥ १॥ 
' _ IRN । ये तरेसठ (-६३ ) वर्ण हुए | 
a जोड़। 
E मतान्तर से--१ प्ळत-लू ३--अधिक होने से--६४वणे हुए । 
"के - ६३ पूर्वोक्त वर्ण । 
१ छू ३ ( प्छुत छकार ) | 
कुळवर्ण--६७ जोड़ । ; a 
| यमा को कोई बीस कहते हैं, क्योंकि पाँच वर्गों कें पहिळे के ४ अक्षरों 
` पञ्चम अक्षर ( ङ न ण नन स ) परे रहते ( पूवं सदश अक्षर का ) यम: 
है । अतः ये २० होते हैं । परन्तु यहाँ वर्गका-प्रथम यम, द्वितीय यम, तृतीर 
' ओर चतुथे यस इस प्रकार भेद मानकर ४ ही यम कहे गए है। | 
< उुगखुगु घु- इन ४ का दो यम मानते हे ॥ ४-५॥ 
[पस्िकाभाष्यं] कथं ते त्रिषष्टिः कथं वा चतुशषष्टिरित्या शङ्कया | 


त्वारो हृरबदीर्षप्लुतमे देन द्वादश । ' 
"ति स्मरणात्‌ हृस्व एबोपदिश्यते, अत एते ्रयोदृश 
सन्ध्यक्षराणि, सन्ध्यक्षराणामपि हृस्वा न सन्ती!ति स्मरणात्‌ 


न्ते, TRA पूर्वस्त्रयोदशमिः सहैकविंशति | स्पर्शानां प 


| पञ्चात्‌ | चत्वारश्च यमाः स्मृता इति | यच्छन्तीति यमाः, स्वयमेबोपरमेरन्‌ । ` 
है ते यमाः?। लोकें खु गुं घु इति। “अनन्त्याउन्तयसंयोगे मध्ये यमः पूर्वगुण 
॥त्मोदत्रजिः । तथा च-- 
| हृस्वा दिमेदेश्वत्वारः प्रथमा द्वादश स्मृताः । 
लुकारो हृस्व एवेचोऽषटो, स्वरा एकविशतिः || 
पञ्चविंशतिरशाब्धिः-स्पर्थाः स्युयांद्यो यमाः | 
निषटिरेवं वणाः स्युहस्वदीधांदिमेदतः । ` 
अनुंस्वारद्याद्वणाश्चदुःषषिरितीरिताः 

तथा च नारदः-८ A आओ 
अनन्त्यश्च भवेत्पूर्वो, ह्यन्त्यृक्ष परतो यदि | 3 
ji तत्र मध्ये यमस्तिष्ठेत्‌ सवणेः A . (१ 
| वर्गाउन्त्यान्‌ शपसे; सारमन्तस्वैवापि सयतान्‌। N 
i दृष्टा यमां faded आ देस्िकमिवाऽध्वगाः ॥ 

-इति नारदौदब्रञ्योमंतेन 'यमोवणांगमः इति विधीयते । अस्मात्‌ शास्त्रात 
Seater यमाः स्मृताः? इति वणांन्तरत्वेनोपदेशः, संयोगशाज्ात्‌। अथ चतुरक्ष 
राणामुदाइरण'मिति प्रकृत्य-अग्ग्ग्नरिति यंमो, गकारो दवो, नकार इकारशरेति। 
: तु यम॑ वर्णापत्ति मन्यन्ते । तथा च शौनकः--“स्पशा यमाननबुनासिकान्‌ 
खान्‌ परेषु स्प्षष्बनुनासिकेषु?? इति । प्रवया चतुःपञ्चाशता सहाष्टपज्ञाशात ॥9॥ 
| ` अनुस्वारो विसर्गश्रेति । स्वरमनु भवतीत्यनुस्वार', अचुन्अकारानुगमेना-. 
FS । वक्ष्यति च-'दन्तमूल्यः स्वरानुगरइति | विसगे इति । विविध सुज्यते- . 
क्षिप्पते इति-विसर्मः । ><क><पौ चापि पराशयाविति । पराश्रयाविति--परोर . 
| ककारपकारौ, आश्रय; = स्थानं ययोस्तौ=-पराभयो । तथा च वक्ष्यति ' | 
A ee आभयस्यानभागिनः? इति । 
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१४ ` पाणिनीयसिक्षा 
ns III ILL . 
अपरः पाठः-'><क><पावपि परौ SAAT | अनुस्वारविसगंयोः परावित्यध | 
अपरोऽपि पाठः -><क><पौ चापि कपाश्रयौ । ककारपकारो' आभ्यः सा 
ययोस्तौ 'कपाअयौ? । चशव्दादनुस्वारविसर्जनीयावपि पराथयौ । Cera | 
iea बर्णधमों, न वर्णान्तेरम्‌ । वक्ष्यति च--'अचो5स्पृश . ames 
इति। तथा चोद्न्रजिः-तत्र स्पृष्टं प्रयतनं करणं स्पर्शानाम्‌? ‘Cem 


DPS PN VI ०००, 


" - स्थानाम्‌? इति यण्‌भक्तिश्च ` लृकारो विद्यते । अतो लकारो gape) 


चशब्दात्‌ ऋकारः | इतिशब्दः पादपूरणार्थः | रुकार इति | लूवणांत्‌ कारप्रत्यव | 
Be एव चेति gaea (विद्वतस्य) दीघांदयो न सन्तीत्यधस्तात्परमतम| 


' ` नस्तं । स्वमतं चाह-लकारः प्छुत एव चेवि। त्रिमात्र, चशब्दाद्भस्वश्र । बण 


Vas: 


/ 


. प्रयत्षमुपरिष्टादक्ष्यत्येव, किमर्थमप्रस्तुतः प्रयत्नः कथ्यते १ | उच्यते, प्छुतविधानाई, 
तावल्लुकार उच्चारवितव्यः, उच्चारिते च लूकारे ळाघवार्थमप्रस्तुतोऽपि wal 
उच्चारिवः-दुस्पृष्श्ेति | अनुस्वारादयः प्छुतान्ताः पञ्च । Gaeta: ख| 
Gak: ag चतुःषष्टिः कथम्‌ १ । agent feta पाठान्तरात्‌ | क| 
युनरनुस्वारदवयं ! । हृस्वदीर्धमेदेनेति नमः । तथा चौदब्॒जिः--“अनुस्वाण | 
आं,-इत्यनुस्वारौ हृस्वदीर्धो दीर्घहस्वों वणौ” इति। अत एव चतुःषष्टिः Me, 


एवं वर्णानां सङ्कयामभिधाय 'वरणोत्पत्तिप्रकारमभिधत्ते-- 
आत्मा बुद्धया समेत्याअर्थान्मनो gen विवक्षया | 
` मन; कायाउगप्रिमाहन्ति, स प्रेरयति मारुत्‌ ॥ ६ ॥ 


आत्मेति | आत्मा=१ अन्तःकरणं कतृभूतं | साङ्क यमतेनेढ्‌। वेदान्तमते हुः | 
जीवो.वा कर्ता । ( साङ्कयमते-अन्तःकरणाख्य आत्मा, वेदान्तिनये 3 जीव एव 
कर्ता ) । अर्थान्‌ = agua नष्टेऽपि, सूक्ष्मवासना-( संस्कार .)-रूपेण स्वलि 
समवस्थितान्‌ = -घर-परादिख्पान्‌ , अर्थान्‌ = पदार्थान्‌ । संस्कारस्यार 

१ 'समर्थ्याऽर्थान्‌? इत्यपि पाठ: | see | 


t TRD : y 
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| मनःपरिणासविशेषरूपतया,परिणाम-परिणामिनोश्राभेदादवरपटादिविषयाणां संस्कारः 
| विषयत्वे “स्वविषयकसंस्कारपरिणामित्व’ सम्बन्धेन विषयाणाम्‌ ) अन्तःकरणः 
गतत्वमिति । वख यासअन्तः्करणपरिणामविशेष (। ae य 
| ख्यया स्ववृत्त्या । समेत्य-एकीकृत्य । पुकबुद्धिविषयान्‌ कृत्वा | समूहाळम्बनात्मः 


| `= सम्यग्‌ उदवेत्यर्थेः | विवक्षया = वक्तुसिच्छया करणभतया । स्वस्मिन्संस्कार- 
| रूपेण स्थितानां घटपटादिपदार्थानां बुबोधयिषया ( = वोधनेच्छया ) । घटपटादि- 
|` पदार्थवोधनेच्छयेति यावत्‌ । मनःपरिणामविसेषो दि-इच्छा | मनः=भन्तःकरणः 
| “परिणामविश्ञेषरूपं, मननात्मकच्यापारकारकं भनः-कमँभूतं । युडक्ते्स्ववृत्ति- 


` शब्दुजनक संयोगविशेषमग्नौ जनयति । ( जाठराग्नि 'ताडयति । तं- घर्माते ) । 


| = नाभिस्थं समानवायुस्‌ | हृदयस्थ प्राणवायुमित्यन्ये ।. प्रेरयति = उदीरयति । 
| उल्लासयति ॥ ६॥ ; त: 
साषाटी का--वेदान्तिमतर्मे-- जीवात्मा ( साइुथमतमें-मन, बुढि, | 
| चित्त, अहङ्कार रूप-अन्तःकरण-) अपनी वृत्तिविदोषरूप. बुद्धि से, वासनारूप से | 
' स्थितस्वगत घट-पट आदि, पदाथों को सङ्कलन करके, उनके बोधन की इच्छा से- | 


| वायु को प्रेरित करता है । [कोई प्राण वायु को ही (नाभि से उतपन्न होने के 
|| कारण ) नाभिस्थ मानकर उसका ही मन से आघात मानते हैं। प्राण वायु का | 
|| उद्भव नाभि से ही होता है । वह प्राणवायु: हृदय में आकर असिव्यक्त होता है, 2 
' सतएव--प्राणवायु का हृदय ही स्थान माना गया है, । ER आणो गुदेज्पालः | 
e समानो नामिसंस्थितः | उदानः कण्ठदेशे स्याद थानः सवंशरीरगः?] इति AU 

` [ पस्जिकामाष्यं.] i pe: 
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|| केकवृत्ति-( बुद्धि )-विषयान्‌ विधायेति यावत्‌ । 'समर्थ्यार्था'निति पाढे-समच्यं | 


| विशेषया ताइशेच्छया योजयति | इच्छया ( करणभूतया ), यंत्नेन च युक्त मनः | 
, करोति । युजिरत्राऽन्तर्भावितण्यर्थो बोध्यः । मन:-बोधनेच्छाजन्य-यत्र-विशिष्ट | 
| तन्मनश्च कतृंभूतं- । कायाग्नि = जठरस्थितमग्निम्‌ । आहन्ति = सन्धुक्षयति । Ef 


| सः-शददप योगच्छयोत्पन्नयत्नवज्मनो5मिहतो5रिनः । आहृतो जठरानळ: | सारं 


/ 
{ 
| 


| मनको युक्त (यलशाली) करता है, और उस बोधनेच्छा से युक्त (यत्रशाडी) हुमा 
| वह सन भी--नामि से नीचे मणिपूर चक्रम स्थित जाठराग्निको आधात पहुँचाता . 
|| है। और इच्छा युक्त उस.मन से आहत हुआ वह जाठराम़ि--नामित्यिव समान. 


~ 


| _ ` अथ वरणसंङ्चयापरिज्ञानोचरकाल चित्ते, एषामुच्यारयिता,कयं चोरयति 15 


१६ ` पाणिनीयशिक्षा 
| _ °` आत्मेति । आत्मा-शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिव्यतिरिक्तः । कथं पुनरेतदवगम्यते ॥ 
यथा शरौरेन्द्रियमनोबुद्धिग्यतिरिकत आत्मा उच्यते, TEAL । द्रष्टा हि इस्यारि- 
' ` ब्यतिरिको भवति, प्रयोजकत्वात्‌ । बुद्धघादीनि कतृंप्रयोज्यानि, करणत्वात्‌ कुठा.. | 
रवत्‌? इति । न्यायात, श्रुतेश्च | न्यायस्तावत्‌--'अझिदोतरं जुहुयात्‌ स्वगकामः न 
इति स्वर्गादिफलसाघनानि कर्माणि शूयन्ते । स्वर्गश्च वायुशरीरोपभोग्यः, तस्मात्‌ | 
व्यतिरिक्त आत्मा शरीरादेः । श्रतेश्व-“तस्य दतस्य हृदयस्यां. प्रद्योतते, तेन | 
प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति ABN वा मूध्नों वाऽन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यः" | 
इति । शरीरापक्रमणाय झरीरादिव्यतिरिक्त आत्मा । छान्दोग्यशरतेश्व-“ एवमेवे 
संग्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतीरुपसंपद्य स्वेन रूपेणा भिनिष्पद्चते' | 
इति । क एषामुञ्चारयितेति पृष्टे तस्योत्तरं दचम्‌- आत्मेति । कथमुञ्चारयति, केन 
' क्रमेणेति प्रइनद्वयस्योत्तरं दीयते-स आत्मा बुद्धया सहाऽर्थान्‌ वाद्यान्‌ ,समध्येर | 
सम्यगवगम्य। अथंप्रत्यायनाय्‌ यदि शब्दा उच्चार्यन्ते तदा मनो युङ्क्ते विचक्षया | 
. वक्तुमिच्छा विवक्षा, तया। तच्च मनो नियुङ्क्ते आत्मा । मनः कायाझिमाहन्तीति। | 
\ तच्च मनो नियुक्त सत्‌ कायाग्निमाहन्ति । कायाझिं=शरीरा मिम्‌ ,्ामिमुख्येनाऽऽनि | 
स प्रेरयति मारुतमिति | सोऽमिरभिइतः सन्मादतं = वायुं प्रेति ॥६॥ | 


जाउरामिप्रेस्तिख सूदेपयेन्तगामिनो चायोः कार्याणि दशेयति-- 
मारुतस्त्रसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरस्‌ । 


ग्रातःसबनयोगं तं छन्दो गायत्रमाश्रितम्‌ ॥ ७॥ | 

` सारत इति | मारुतः=्स कायाझिभ्रेरितो वायुः | समानो वा, प्राणो | 
. उरसि = हृदयप्रदेशे । हृदयाकाशे । चरन्‌= अमन्‌ सन्‌ । मन्द्रं = मेघादिध्वनि' | 
 चद्‌ राम्भीरं (स्वर) । "मन्दस्तु गम्भीरे’ इत्यमरः । प्रातःसवने युज्यते इति प्रातः | 
wit, तं---प्रातःसवनयोरां=ज्योतिष्टोमाद्याख्यासु सप्तसु सोमसंस्थासु | 
` झातःकाळनिवेत्येप्रात:सवनाल्यसोमाभिषवकंसंणि विनियुज्यमानेपु, मन्ते |. 
पयुज्यमानं-हृदंयस्थं | गायन्तं त्रायते इति ` गायत्री, गायत्र्येव-गायत्रै (N | 
अजञादित्वादण्‌ ) = गायत्रीनास्ना प्रसिद्धं । छन्द आश्नितं=गायन्नीछन्दो ऽन्वितम्‌। |. 
`तं = प्रसिद्धं । स्त्रं = गम्भीरं ध्वंनिस्‌। जनयति = उत्पादयति । अभिष्टोमालपे | 


q 
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स्वरेण पट्यन्ते इति तत्त्वम्‌ । त्रयश्च स्वराः-कलो, मन्द्र--स्तार इति । 
यः | 


‘ou: कण्ठः शिरञ्चेव स्थानानि त्रीणि बाङ्सये | 
“सवनान्याहुरेतानि!-- 
» -इति नारदीयशिक्षोक्तेर्रभादि-(हृद्यादि)-स्थानाना AM क्रमेण*प्रातः- 
सवन? 'माध्यन्दिनसवन' “तृतीयसवने? ति ('ताचींयसवनेवि?) नामानि । सवन= 
| हृदयादिस्थानसिति यावत्‌ | तत्सम्बन्धाचच मन्द्र-मध्य-तारस्वराणां (ध्वनीनाम ) 


च्च मन्द्रादिध्वनयो$पि 'सवन!पदेनोच्यन्ते इति तु तत्वम्‌ । 

| भाषाटोका--जाठराग्नि से उपर की ओर प्रेरित हुआ ae वायु हृदयदेश में 
आकर अमण करता हुआ सेघवत्‌ गस्भीर ध्वनि को ( नादःको ) प्रकट करता हे । 

| वही ध्वनि अझिष्टोम यज्ञ में सोमळता को कूरकर उसके रस के निकालने के समय 

' पढे जाने वाळे मन्त्रों.के पाठ में उपयोग में आता हे, और उस स्वर का गायत्री 

' छन्दु है। और उस गम्भीर ध्वनि को, तथा उस ध्वनि के स्थान-(हृदय देश) को 


> 


"भी विद्वान्‌ छोग 'प्रातःसवन? कहते हैं ॥ ७॥ 

.. [प० me] मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्र जनयति स्वरमिति। मारुतो-वायुरुरति 
' चरनमन्द्र स्वरमुत्पादयति | मन्द्रमिति मन्दे रक्‌ प्रत्ययः । प्रातस्सवनयोगसिति । 
| प्रातःसवनेन सह योगोऽस्येति ` प्रातःसवनयोगस्तम्‌ । तथा च. ऐतरेयत्राह्मणे- 


' छन्दो5स्याधयः । गायत्र-गायतेः स्वुतिकर्मण:। आच्छादय्‌ति-डन्वः ॥ ७ ॥ 
कण्ठे 'माध्यन्दिनयुगं मध्यमं TST | 
तारं तातीयसवनं 'शीषण्य जागताबुगम्‌ ॥ ८ ॥ 


३. 'साध्यन्दिनयुजम्‌' इति पाठो भवेत।'माध्यन्दिवयोगःमित्यथे छान्दसो AIST 
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| अपि'सचन'मितिनामधेयमिति। अग्निष्टोमीयसोमामिषवणविनियुक्तमन्त्र-सम्बन्धा- 


अय मन्द्रं तरति, तस्मात्‌ मन्द्रया वाचा -प्रातःसवने aa? इति । गोयत्र | 


| | अयोगः स्यात्‌ । २, अन्न 'शीषण्यस्‌" इत्येव TAA पाठो इरंगते । प्र मन्ये संच प्रमा- रर 
|' दाअसिद्धो भवेत्‌। 'शीषंण्यो जागताचुगाम! इत्येव पाठो भाति।छान्द्सं वा छोबतवं। 


ARN 


= अभिनवराजलक्ष्मी-पञ्जिकाभाष्यः | 
pe भाषा-टीका -विराजिता १७ : 


| _ज्रत्यं च सोमामिषवर्ण प्रातःसवनं í r 
| तन्नत्यं च ipa oe प्रातःसवन,” 'माध्यन्दिनसवन?, 'सायंसवनः-* 
त्युच्यते *सचनकसणि मन्त्रा गम्भीरेण, मन्द्राख्येन हृद्देशे ध्वनता 


——— . 


`. कण्ठइति । 'मारुत” इति, “चरन्‌? इति, स्वर'मिति,'जनयती'ति 'चानुवत्तेते।  . | 
“पुनः स एवं मारुतः-पश्चात्‌-कण्ठे = कण्ठदेशे | चरन्‌ = असन्‌ सनू । साध्यन्दिन- 


१३ 
र 


कै 


पाणिनीयशिक्षा 


: 

| | 
| * युर = मध्यन्दिननिवेत्य-सवनकम-साधनमन्त्रोपयोगिन । त्रिुचेव-त्रेटम, | 
_  अमबुगच्छतीति- त्रैष्ठझाबुगः, तंस्त्रेष्टमानुगं = त्रिष्टप्डन्द्आश्रितम्‌ | मध्यम: 
` किञ्चिदुच्चं । स्वरं-ध्वनिं । जनयति = उद्भावयति । 
युनः-उध्वं प्रवृत्तः स एव मारुतः-शिरसे हितः- शोषण्यः = शिरोवत 
सूत्वा । ( शिरसि चरन्‌ सन्‌ ) ठृतीयसवनस्येमं-तातीय-सवनं=तृतीयसवनेः| 
पयुज्यमानमन्त्रपाठोपयोगिनं । जगत्येव जागतं, तदनुगच्छतीति जागताजुगं 
जगतीच्छन्दाश्रितम्‌ । [ 'शीपेण्यःमिति पाठेतु-शीषेण्यं = सिरोभवं ] | ore] 
agmi, मयूरस्वराचुकारिणं | स्वरं=ध्वनिं | जनयति=उत्पादयति । | 
' - भाषाटीका--वही वायु जब कण्ठ देश में आकर असण करता है, ख| 
`. साध्यन्दिनसवन-कर्मोपयोगी मन्त्रों के पाठ में उपयोग में आने वाले, Ae) 
- से युक्त, मध्यम ध्वनि को ( न मन्द, न तेज-ऐसे ध्वनि को ) उत्पन्न करता है।| 
_ और वही वायु फिर सिरोभाग में जाकर अमण करता हुआ जगती छन्द से युर | 
तृतीय सदन के मन्त्रों के पाठ में उपयोग म॑ आने वाळे, मयूर आदि के स्वर $| 
, समानही अत्यन्त तीमस्वरको उत्पन्न करता है, और वर्णोकोभी उत्पन्न करता है।५ | 
[प० भा०] कण्ठ इति.। मारत इति ada | सवनं, छन्दः, ead, whe 
च । वणान्‌ जनयतीति यावत्‌ | कण्ठे चरन्बायुर्मश्यमं स्वरं जनयति। कण्डे zài 
RUS? (उ.सू१०३) इति उप्रत्ययः | माध्यन्दिनंसवनं युनक्तीति सान्या 
माजं । त्रिष्ुपछन्दो$चुगामिनस्‌ । तारमिति | तादींयसवनमिति । तृतीयसवनमाई | 
तार स्वरं । शीषण्यमिति । मूद्धनि चरन्‌ वायुजनयत्युंत्पादयति । जागतडन्दोः | 
चुगामिनम्‌ | जागतं छन्दोनुगच्छ्तीति जागताजुगः | शीष॑ण्यमिति sai | 
(8343) इति शिरःशब्दस्य शीर्षभावः | तत्र मवं--शौषंण्यम्‌ ॥ ८ ॥. 4 
सोदीणों मृध्न्येभिहतो वक्त्रमापद्य Ate | | 
पणाझनयते, तेषां विभाग; पञ्चाः स्थृतः। &॥ | 
: इत्थं चरतो वायोर्वणेजनकस्वं प्रतिपादयति--सोदीण इति ‘a sate) 
` इत्यन्न “सोऽचि. लोपे चेत्पादुपुरण* मिति संत्रेण Mele, 'आद्युणः इति गुण 
` सः = बुबोधयिषया (बोधनेच्छया)-यत्नवन्मन:-ससाहतेन कायाग्निना प्रेरित |. 
as ZAR sam: । प्रेरित: | मारुतः-वायु: । मूर्चिन = शिरसि | 
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| अवरुद्धथतिः सन्‌ । पुन परवसे--वकार सत्ते ७ तप 

) ताल्वादिस्थानानि | आपद्य=आसाद्य | य | वणान हक | rape 
| उत्पादयति | अन्न यद्यपि 'बुधयुधनशजनेङ्‌ स्यो शो: इति सत्रेण जनयतीति 

| परस्मैपदमेचो चित, तयाऽपि छान्दसत्वाजनयते इत्यात्मनेपदमिति न दोषः । . 

| ` अयं भाव -_'घटपटादिझव्दप्रयोगेच्छ्योत्यक्नयत्नवन्मनःसमाहतजारराग्निनोदूष्व > 

| प्रेरितो वायुसूडपर्येन्तसूध्वे' गत्वा, शिरःकर्परेण निरुद्धगतिः सन्‌ , पुनस्ततः प्रत्तः | 

| . निवृत्त्य सुखं प्रविष्ट कण्ठ्ताल्वादिस्थानासिघातादकारादीन्‌ वर्णान्‌ जनयतीति a 
इत्थसुत्पन्ञानां वणानां मेदमाह--तेषामिति | तेषां = जायमानानां वर्णानां| 

| विभागः = परस्पर भेदुः। पञ्चघा=पञ्प्रकारेण । स्थ॒तः = पूर्वाचार्यरक्त इत्यर्थः । ` | 

|). साषाटीका--इस प्रकार घट-पट आदि के बोधन की इच्छा से उत्पन्न | 

|| हुआ जो यत्न, उस यल से युक्त जो मन उस मन से ताडित इए जाठराग्नि 

|| से प्रेरित हुआ जो वायु-वह ऊपर की ओर इस प्रकार उठता हुआ, शिर पर 

| आकर टकराता है, और ऊपर की ओर की गति के रुक जाने से पुनः नीचे की 

| ओर वापिस लोटता है, और सुख के भीतर कण्ठ ताळ दुन्त मूधा आदि स्थानो | 

| में टक्कर खा कर, अकार आदि ६४ वणा को जन्माता है। और इस प्रकार उत्पन्न / 

|| हुए चणो का पाँच ( प्रकार का ) भेद है॥ ९ ॥ | 

| [ प० भा० ] सोदीणे इति । स वायुरुदीणे ऊध्वेगतो सूर्द्धान॑ यावदुपरितनों 

| गतिमलभमानः शिरःकपालेनावष्टब्धत्वास्पुनः Taal वक्त्रमेवापद्य वर्णाभनयते 

 उत्पादयति । giao Renia तेषां विभागः पञ्चधा स्त इति । 

| तेषां = वर्णानां जन्यमानानां, विभागों विवेकः, पञ्चधा-पञ्चप्रकारः । “संख्यायां | 

| विधार्थे घा’ ( सू १९८८ ) इति घा । स्तः = अनुमतः ॥ ६ ॥ 

| RaR पञ्चधा वणभेदं निर्दिशति . 


स्वरतः, कालतः) स्थानात्‌, प्रयत्नाऽतुग्रदानतः 
| इति mig mipi तं निबोषत॥ १० ॥ 
: स्वरत इति । स्वरेण इतिःस्वरतः = उदात्तानुदात्तादिस्वरभेदेन । 
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मानं-वर्णमेद्‌, हे छात्राः.! यूयं जानीतेति सम्बन्धः । 

भाषाटीका--उदात्त, अनुदात्त आदि-स्वर, एकमात्रा, द्विमात्रा, आदि-काउ 

कण्ठ, ME आदि-स्थान, स्पष्ट GIRLS आदि-आभ्यन्तर प्रयत्न, ओर विवार, और 

संवार आदि बाह्य प्रयलों से उन वर्ण का पाँच भेद है ।. छात्रों को उन भेदों षे |. 

` अच्छी तरह समझ लेना चाहिए॥ १० ॥ | 

[प० भा. ] केहंतुमिरतेषां वणांनां पञ्चघा विवेक इत्याह--स्वरत atti) 

` स्वरस्थानहैतून, व्याख्यास्यामः । वर्णानां ज्ञातार एवमाहु:--'पज्चघा विवेग्रे | 

amare इति | स्वरवः--उदात्तादिमेदेन | कालतः--हुस्वादितः । स्थान 

) कण्ठादि । saat fear । अनुभ्रदानं- स्वस्थानादिकं घोषादि । अनु प्रकरण 
` दीयते इत्यनुप्रदानम्‌ | ‘at नादानुप्रदानों? इत्यौदत्रजिः । पञ्चघा विवेक वर्णान 

निपुणमुच्यमानं हे ्रोतारः | निबोधत = श्रणत॥ १० ॥ ; 

अत्र किश्चिदुच्यते बाळव्युत्पत्त्यथंम्‌ | ननु सबंमेवैतदनुपपत्नम्‌ । कथम्‌!। 

आत्मा बुद्ध्या सहाथांन्‌. समथ्ये मनो युङ्क्त इति व्याख्यातम्‌ | आत्मनश् 

नियोजकमाबो नोपपद्यते. अकतृ रूपत्वात्‌ तस्य. तथा च श्रुतिः--असज्ञों क| 


' ` व्याख्यातम्‌ । आत्मनश्च . नियोजकभावे शरोरेन्द्रियमनोबुद्विव्यतिरिक 
शरीरादिव्यतिरिक्त आत्मा मनो युदक्ते इत्यनुपपन्नम्‌ | उच्यते। अयमात्मो 
 ऽ्थान्मनो युडक्त इत्येतत्‌ क्षेत्रज्ञामिप्रायम्‌ । क्षेत्रज्ञस्य तदेव स्वरूपं यन्नियोजकलम्‌। 
` तथा च मचुः— 
र *“यो$स्या55त्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधेः ॥ 
` जीवसञ्ज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहज; सवं देहिनाम्‌ | 
येन वेदयते a सुखं दुःखं च migi 
eat मूतसएक्तो महाक्षेत्रल एव च। 
er ee उच्चावचेघु भूतेषु acd af तिष्ठति ॥ ति L 
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आमिर पाबब्सणी गोह E 
तं व्याप्येति | परमाव्मानमाहुः। तथा च व्यास: ` : 
दाविमौ . पुरुषौ डोके nse wa] 
क्षरः. सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोञ्चर उच्यते || 4 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। | ५ 
यो लोकत्रयमाविश्य बिमत्यव्यय ईश्वर; | इति। . | 
ay यद्यात्मा चुदूष्या समथ्यायानित्युदाहृतो यो नित्यः sae एवात्रात्माऽ- | 
| मिप्रेतो भवेत्‌ , ततः क्षेत्रज्ञ एवात्मशन्दस्य चरितार्थत्वात्‌ शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिव्य- | 
तिरि्तत्वं कतरस्माच्छन्दात्‌ त्वया वर्णितं, किमथे च १। उच्यते । आत्मा बुदृध्येत्यन्न॒ ' 
द्वावप्यास्मानो तौ-श्षेत्रशपरमात्मा भिप्तेयरूपावमिप्रेतो तन्त्रेणोच्चारितो । तन्त्रेणोः 
| चारणं च सून्राणामलङ्कारः । एवं चेत्‌ किमे परमात्मनो वर्णनिमित्तत्वं, eet 
|` तन्नोच्यते। अपवगंसा धनोपकारित्वा च्छिक्षायाः। अपवगस्य चायमेवोपायः-शरौरादि+ 
' व्यतिरिक्तस्य परमात्मनो. बोधः । बुद्धे च बुद्ध्यादिमिरेक्यं भवति। कि | 
| तदपवगंसाघनं यस्य शिक्षोपकारे वतेते १। उच्यते। वेदा,यज्ञाश्च। तथा च श्रतिः ` 
| “तमेत वेदानुवचनेन विविदिधन्ति, व्रहाचयंण तपता अद्या यज्ञेनाऽनाशङ्केन च! / 
इति। वेदानुचचनेन-य्ञगतमन्त्राङ्गत्वात्सम्यग्बणोच्चारणेन यस्मान्मोक्षमाप्नोति। । 
| वक्ष्यति च-'अवुलं च सुखं समरनुते' इति। age सुखं-मोक्ष एव भवति | 
| अ्मतिप्रसङ्गेन | प्रकृतमनुसरामः ॥ 3 
| - [ant का--१ स्वर भेद, और २ काळमेद-- ]. 
हा उदात्तश्चाऽनुदात्तश्च स्रितश्च ANAT | 3 


उद्देशक्रमेण चर्णानां भेदं निर्दिशतिं-- ` छः हि: 
उदात्तश्चे ति | उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरित इति-त्रयः स्वरा भवन्ति । इत्य. | 
स्वरभेदेन वर्णानां Ag: | : | 
कालमेदमाइ--हस्व eft । अचि = अज्विषये | अकारादिषु amg ` . 
| हस्वः-एकमाश्रिकः । दीचे = द्विमात्रिकः । gE । RR  : 
काऊतः=काळात्‌। काङङ्कता:। मान्राख्पकाकमेदात्‌। नियमा/मेदाः । सन्ति। w 
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RO _ पाणिनीयशिक्षा | 
NNN SN SS ~ es ॥ 
*  आषाटीका--उदात्त अनुदात्त, स्वरित-इन तीन स्वरों के भेद से ayy 
में भेद होता है । जैसे-उदात्त अकार से अचुदात्त अकार स्वरभेद से भिन्न | 
है । इसी प्रकार मात्रा से ( काळ भेद से भी अचां wae आदि में ) भी भेद | 
होता हे । जैसे--एकमात्रिक अच-हस्व, द्विमात्रिक wade, त्रिमात्रिक अच्‌ | 
tga कहाता है । उदाहरण--हस्व अकार--'अ! दीघ अकार--*आ? । इह | 
अकार--आ इं । इसी प्रकार इकार आदि में भी भेद समझना ॥ ११ .॥ 

[ प० भा० ] उदात्तश्नानुदात्तःचेति । स्वरतः काढत इस्येतो दो हत्‌ | 
इछोके विवृणोति | स्वर-उदात्तादिः । कालों-मात्राप्रभृतित्रिमात्रपर्येन्तः | उदात्त | 
इत्युपरिष्टात्‌ परिणतः । अचुदात्तस्तद्विपरीतः, अधस्ताद्‌ गीत इत्यर्थः। स्वरिव | 
इति-स्वरान्तरम्‌। स्वरतीति स्वरितः-आध्षेपनिष्पाद्यो य उदात्तानुदाचविकारः। | 

' तयथा च नारदुः-- 


| ठच्चादुच्चतर नास्ति’ नीचान्नीचतरं तथा । 
| l त्रेस्वयं स्वरसंज्ञायां किस्थान स्वर उच्यते || 
“उच्चनीचस्थयोमध्ये साधारण इति श्रुति ह, 
तं स्वरं स्वरसंज्ञायां प्रतिजानन्ति शेद्धिक्राः' ॥इति। ' | 
स्वराखय इति | त्रय एव ऋग्यजुर्विषयाः । पञ्च, षट्‌ , सस च-सामतु। 
` स्व एकमात्रो, दौर्घो द्विमात्रः, प्छुतस्त्रिमात्रः | "निमेषझाळा मात्रा स्यात 
इत्यौदवजिः | तथा च नारद्‌ः-- 
; निमेषकाला मात्रा स्याद्विदयुत्काळेति चापरे? इति | 


इतिशचन्दः प्रकाराथंः। अनेन प्रकारेण कालतो हेतोः, रुवरतश्च विषयमागः | 
नियमः | तथा च नारद्‌ः-- 


= 


 .. स्वर उच्चः, स्वरो नीचः, स्वरः स्वरित एव च । | 
व्यञ्चनान्यत्र वनते यत्र तिष्ठति. स स्वर: इति ॥ ११-१६॥ 


| नजु सामवेदे निषादादयः सस स्वरा अवन्ति; तत्कथमत्र त्रय एव a 
' भगवता पाणिना नि्दिष्टा अत आह-- 


उदाचे निषाद-गान्थारावनुदात्त ऋषभ-पैवतो | 
OR पडजब्मम्पसम्पश्चमाई 


अभिनवरार्जलद्भी-प्िकामाष्य-माषा-रीकात्रयःविराजिता २३ | 
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RN | 
उदात्ते इति | उदांत्तादिए fig स्वरेष्वेव निषादादय सस स्वरा oe | 
बन्तीत्यतस्रय एव स्वरा.अत्रोक्ताः | तन्न--उदात्ते--निषाद-गान्धारस्व॒रावन्त- | 
daa: । अलुदात्ते--तरषम-घेवतावन्तमेवतः । स्वरिते--पड्ज-मध्यम-पज्ञमा- ˆ | 
ख्याखयः स्वरा अन्तभंवन्ति । अत उक्त--'स्वरितप्रमवा होते षडज-मध्यम- ¢ 
पञ्चमा? इति । दि = यतः | पृते = षड्जाद्यस्रयः स्वराः । स्वरितेप्रभवाः= | 

| स्वरितस्वरादुत्पन्नाः | अतः स्वरितेऽन्तर्मावयितुमिमे शक्या इत्याञ्चयः। ` 
` भाषाटीका--यद्यपि सामवेद के गान में, तथा सह्लीतशासत्र आदि में भी 
निषाद आदि सात स्वर होते हैं, अतः यहाँ तीन हो स्वरों का नाम लेने से न्यूनता 
माळम होती है, परन्तु-उदाच स्वर से ही 'निषाद' और 'गान्धार' स्वर उत्पन्न. 
होते हैं, अतः उनका उदात्त स्वर सें ही अन्तर्भाव समझना चाहिए । इसी प्रकार . 
` अनुदात्त स्वर से उत्पन्न होने के कारण 'ऋषम' ओर धैवत' का अनुदात्त में अन्तः | 
साव हो जाता है । स्वरित स्वर से ही उत्पन्न होने के कारण-<'षडजः 'मध्यसः 
(पञ्चमः स्वरों का स्वरित में अन्तर्माव हो जाता है । अंतः--उदात्त, अनुदा, | 
स्वरित--ये तीन ही स्वर मुख्य हैं। अतः पाणिनिजी नें तीन ही स्वर यहाँ कहे हँ / 

निषाद आदि ७ स्वरों का लोक में परिचय --स ( षडज), रि ( ऋषभ ), 

-ग ( गान्धार ), म ( मध्यम), प ( पञ्चस ), घ ( घेवव ) नि ( निषाद )-- 

, इन आदि के सात अक्षरों से होता है ॥ १२? . 

[an का ३ स्थान भेद-- ] 
अष्टौ स्थानानि वर्णानामुर!, कण्ठः, शिरस्तथा | a 
मूलं च, दन्ताश्च, नासिकोष्ठी च, तालु AU १३॥ | 
जिद्दामूलं च, दन्ताश्च, ना / तालु च॥ १३ 4 
| 


वर्णानास्‌ = अकारादीनाम्‌, अष्टो = अष्ट | स्थानानि--भवन्ति । तान्मेवाष्टौ 
| स्थानान्याह--उर इति | ३ उरः ( हृदयं ) । २ कण्ठः । ३ fire: | Bie | 
AS | ५ दुन्ताः। ६ नासिका । ७ भोष्ठो च। er 
E वगरे स्वयमेव वक्ष्यति । | ee 

भाषाटोका--अकार E < स्थान होते हैं। उन आढ स्थानों | 
| से वर्णों में भेद होता है । जैसे--अकार का कण्ठ स्यान है, इकार का TE स्थान. 


| डै, अतः--अकार और इकोर का विद्वत प्रयत्न एक होने पर ee सर: 
 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi. Collection. Digitized by eGangotr ae 
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RARE. . 
मेद है। आठ स्थानों के नाम-१ उर (हृदय, छाती), २ कण्ठ, ३ शिर, ४ जिद्वान्न | 
मूल भाग, ५ दन्त, ६ नासिका, ७ ओष्ठ, और ८ ताछ ॥ १३॥ | 
[ प्रसङ्गवश्--ऊष्म = विसगे की आठ प्रकार की गतिका वर्णन ]। 
` ओभावश्च, RaRa, शषसा, रेफ एव च। _ 
जिद्वामूलग्ुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः ॥ १४ ॥ 
प्रसङ्गाद्विसरगेरूपरयोष्मणोऽष्टविधां गतिं वालबोधाया55ह-- 
ओभावशचेति | ऊष्मणः--विसगेस्य। विसगंस्य ऊष्मसन्ज्ञा च याज्ञवल्क्य, | 
शिक्षायां इञ्यते.। तथाहि-'यथा बालस्य सपेस्य निःइवासो छघुचेतसः। एवमूष्मा | 
प्रयोक्तव्यो हकारं परिवर्जयेत्‌ ॥' इति । “विद्वतिप्रत्ययादृऽमां प्रवदन्ति मनीषिणः ' 
ति .च । विसगंस्य,-ओभावश्व=ओकाररूपता | विद्वृतिश्च = सन्ध्यभावश्च | 
शषसाः = शञकार-षकार-सकारादेशा वा । रेफ. एव च“>रेफादेश एव वा | 2 
René = निह्वासूलीयादेशो वा । . उपध्मा ` च = उपध्मानीयादेशो बा। | 
| अवतीति--अष्टविधा=इत्यप्टप्रकारा । गतिः = प्रत्यापत्तिः । ज्ञानं, गमनं, | | 
आसिर्वा । “भवंती” ति शेषः । aa- M( 
१ विसगंस्य ओभाचो, यथा--'शिवो. वन्य! इति । aa हि. शिवसिति N 
सकारस्य, शिव: इति विसगास्य वीं--साक्षात्परम्परया-वा-'अतो रोरप्छता' दिदि | 
सूचेण रो रेफस्य उत्वे,'आदूगुण? इति पूर्वपरयोः स्थाने गुणे च-'ओ*मावो भवति। | 
अथात्‌--'शषिवो बन्द” इत्यत्र विसं एवं ओभावं गतः | चिसर्गस्यैव हि ओकार- |` 
ख्पेयं गतिर्जाता । ` र ' 
२ विदृतिलक्षणमुदाहरणन्न याशचल्क्यशिक्षायासुक्त--- 
इयोस्तु स्वरयोमंध्ये सन्धिय॑त्र न इञ्यते । 

विद्वतिस्तन्न विज्ञेया esi’ ति निद्शनस्‌ ॥ इति । 
लोके विवृत्युदाहरणं-- रामऽइदे?ति । as 
रै Rarer शकारदेशरूपा गतियंथा--हरिः aa, RAII अन्न 

a झरी? ति विसगेस्य सकारे, “स्तो अना श्र, रिति तस्य शकारादेशः | 
„ (Bete षकारादेशरूपा गतियंथा--'रामष्षष्ठ/ । अन्न Reale | 
चा शाह RO ला ठन ga RRE eeno ` | 
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'कोतस्कुत? 
| कत्कादिपु चे” ति सूत्रेण fate सकारादेशः । 'रामखातेश्यत्र ee 
| नीबस्य स? इत्यनेन विसगंस्य सकारादेशः 


३ विसगेस्य रेफरूपा गतियंथा-'अहपंतिः 'गीपेतिः “atte: इति। अन्न 


|विसगंः-'अहःपति? रिति । इयं विसगेस्यैव साक्षात्परम्परया चा रे 
|म्न्तव्यस | पक्षे विसगेस्येच श्रवणात्‌ | स 


‘gay रिति जिह्वामूलीयादेशः । ` 


gar रिव्युपध्मानीयादेशः । पकारात्यूवेस्या5डरंविसगंतुल्यस्य (<) 


उपध्मानीयत्वात्‌ | 


भाषा टीका--ऊुष्मा-अर्थात्‌ विसगं की निम्नलिखित आठ प्रकार की गति 
र्णान्तरप्राप्ति ) होती है । fat को ही ऊप्मा वायु प्रधान होने से 
ware से याज्ञवल्क्य शिक्षा में कई जगह व्यवहार किया है । | 
१ ओभावरूप गति--जैसे-'शिवो वन्धः | यहाँ 'शिवः' इसका Rear 


Rey में 'ओ? रूप हो गया है। वस्तुतः यह विसगे ही है, किन्तु ओकार 
RST हो गया है 


— 


(सन्ध्यभाव को ) “विद्यतिः कहते हें । ‘ask’ यहाँ सकार को रुत्व अत्व 


a~ = 


होता है । 


१. विसस्य सकारादेशरूपा गतियेथा--'कस्क: ? ee 


'अहपेतिःरित्यादी-'अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफ' इति वा रेफादेशः | पक्षे च ` .- 


-जिह्वासूलीयरूपा गतियेथा--'क><करो ती'ति। अन्न Rete; 
< विसगस्योपध्मानीयरूपा गतियेथा-क><पचति? इति | अन्न Rater ; 


विसगेस्य साक्षात्परस्परया-वेयमेवा5ष्टविधा गतिसंवति, sde: „| 


२ विद्वतिरूप. गति--जहाँ दो अचों में सन्धि न हो, जेसे-'य5ईशेर-उसको. 2 3 


OR उसका लोप हुआ है । अतः उसके असिद्ध हो जाने से यहाँ सन्धि नहीं 
हेती है । अतः यह विज्वति का उदाहरण है । यहाँ विसग हीं विद्वति ( रूककर | 
Nem) रूप से भासित होता है । वेद में बिंबृति का चिह्न (5) यह है। .. . 
SS यहाँ विसगे ही शकार रूप . 


|. ® षकार रूप गति--रामष्षष्ठः। 0०८०० यहाँ विसगे ही अक 
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० ~ सकार रूप गति--'कस्क? | यहाँ विसगे ही सकार रूप से मात 
a रहा है l ५ 6 RE ow e ` । 

६ रेफरूप गति--अहर्पतिः । हरिरति । यहाँ विसर्ग ही रेफरूपते f 

_ अविभासित द्वोता है । | 2 । 

` ७ जिह्वामूलीय रूप गति--क >< करोति । क >< खनति | = , 
८ उपध्सानीय रूप गति--क xR क alt । यहाँ विसगे हो 

जिह्वामूलीय और उपध्मानीय >< रूप को प्राप्त होकर प्रतिआसित होता है ॥१श| 
ननृप्मभावापन्नख ओकारस्य, साधारणौकारस्य च कथं वित्रेकोञ्तस्तयो | 

_. -विवेकायाऽऽह-- me 

यद्योभावग्रसन्धानमुकारादिपर पदम्‌ । 

स्वरास्तं Met विद्याद्‌, यदन्यद्वयक्तमूष्मण;॥ १५॥ 

यद्योभावेति उकार आदौ यस्य, ततूः-उकारादि, ताइशं पदं परं ख 

` -तत्‌-उकारादिपरम्‌ | यत्र पदे, वाक्ये वा-उकारादिपरं पदं, परं भवति तन्न,-यदि-। | 


q 
E 


ओभावमसन्धानम्‌ = ओत्वरूपः सन्धिः, अर्थात्‌-ओकाररूपः सन्धिईड्यते, वा| 
तत्र ताइशस्‌-ओ भावप्रसन्धानं, स्वरान्तं ( स्वरोत्थस्‌ )--स्वर-(अच्‌-)-स्थानिक। | 
विद्यात्‌=्जानीयात्‌। [ अन्न “स्वरोत्थः मित्येव पाठो भवेदिति गौडाः ]। उदा 
हरणं यथा-इपेत्वा-ऊजेत्वा-'इपेत्वोजंत्त्रा । अत्र 'त्वा-ऊर्जे! इस्यन्न उकारा 
RAA इति । aera ओभाव:-'त्वोज्जे) इति इस्यते, अत इद्मोमा 
' ग्रसन्धानं स्वरोस्थमेव, नोप्म(विसगे)प्रभवस्‌। ` l 
इतोऽन्यत्‌ = ईच्दास्थळातिरिक्तस्थले, यत-ओभावप्रसन्धानं इशयते, Te 
. उऊच्मणः= विसर्गात्‌, ( विसगंख सकाशाद्वा ) TSH, साक्षात्परम्यर 
हिः वां निष्पन्नं; विद्यात्‌ = जानीयात्‌। यथा-'शिवो वन्द्यः? इति । महिमातो ज 
` यांश्च tee इति च। अत्रहि “महिमातो” इत्योकारप्रसन्धानं यत्तद्विसर्गप्र भव 
` ` सन्रोव्मणोऽष्विधगतौ हि-(विसगंस्थाने ओकाराद्यादेश' इत्यर्थं इति न्‌ 
ह Sr किन्तु 'विसर्ग पुवाऽयमोकारादिर्पां gama gAs इ 
गा घदूचुपपत्तिः । अन्यथा तु विसगेस्य ओकाराष्यादेशविधायकवचनाऽभा 
> मष्टनिश्रिसमाशातित्नणेमं . र न RTARTA श्यांस्‌-{०१. Digitized by e i 
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- भाषा टीका--उकारादि पद परे रहते जो ओकार a a 
वह ऊष्मा (विसर्ग) की गति नहीं हे, किन्तु वह तो दो wae गोळ 
बैसे- गङ्गा-उदक, गङ्गोदकम्‌ | और इससे अतिरिक्त स्थल में जहाँ ओकार रूप | 

सन्धि हुआ हो, वहाँ-'विसगै की ही वह गति विशेष है,'-ऐसा समझना । : 
sa — सिनो चन्यः' । “यज्ञागतो दूरसुदेति दैवस्‌' ॥ ३५॥ a 
पूर्वोदिशन्यष्टी स्थानानि उद्देशक्रमेण व्यवस्थापयितुमाह चतुर्भिः इलौकैः-- 
हकार पश्चमयुक्तमन्त!स्थाभिश्च संयुतम्‌ । >: 
उरस्यं `तं विजानीयात्‌) कण्व्यमाहुरसंयुतम ॥ १६॥ . 
हकारसिति । qa: = वर्गपज्ञमिणेकारनकारमकारादिभियंथासग्भवं-. 
संयुतम्‌ | अन्तस्थामिश्र = यरलवेश्च । संयुतं = संयुक्त । तं हकारस,-उरसि 
भवम्‌-उरस्यम्‌ = उरःस्थानोद्धवं । विजानीयात्‌ = जानीयात्‌। 
| aigi हकारञ्च-कण्ठ्यं = कण्ठस्थानप्रमवस्‌-आहुः=स्थानविद्‌ः कथयन्ति। ` 
| तत्र उरस्थस्योदाहरणं क्रमशो यथा--'अपराहूम? ‘area: “Ae: बाह्म, ˆ 
| दादिनी,' आह्वादः,' आह्वयति । ` ॥ 
। असंयुक्तस्य कण्ट्यस्योदाहरणं--हरिः” ‘ea? “हनूमान्‌? इति ॥ १३॥ 
|  आघाटीका--जो हकार-वगे के पञ्चम अक्षर (ङ न) ण न म-इनसे, तथा . 
| य र ळ च इनसे संयुक्त हो, तो उस संयुक्त हकार का उर (छाती) स्थान होता 
है। इसी लिए वह ‘see’ कहळाता है । जैसे--'अपराह' अपहृब' 'ब्राह्मणः 
| er “हाद? आह्वान’ इत्यादि में इकार ‘ster 21 और इन पूर्वोक्त वणो से 
असंयुक्त जो हकार है, वह कण्ठ स्थान वाला होता है । जैसे-- हरि» हय? | 
| इत्यादि ॥ १६ ॥ कक Ls 
स्थानत इति यदुक्त, तदाइ-- ; ti 
कण्ठ्याबद्दाबिचुयञ्चास्तालव्या ASAT | 
९ 0. 
Sree AST, दन्त्या Ideal: A ॥१७॥ 
a कक | सही weet कण्ठे भवौ-कण्ठ्यौ = कण्ठस्यान- 
| वन्तो | इ-चु-य-शाः = इकार-चवगे-पकार-शकारांः l तालूच्या:ः-ताहुस्थानव a: 15 
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KY ce 
तदुक्तम्‌-- इचुयञ्चानां ताळु' इति | उ-पू.> उकारपकारा | ओष्ठजो = ओष्ठस्थान- | 
प्रभवौ | तदुक्तस्‌-'उपूपघ्मानीयानामोष्ठौ' इति । ऋ--र-षाः = ऋकार-टवर्ग | 
षकाराः | AEA = सूष्चि अवाः । सूर्दा स्थानमेषामित्यथः | तदुक्तम्‌ | ` 
“ऋडुरषाणां सूद्धा? इति । ख-वु--साः-दन्त्याः = दुन्तस्थानप्रभवाः । दन्तोद्गव | 
प्रदेश एवां स्थानस्‌ । तदुक्तस्‌-'छ-ठु-छ-सानां दन्ताः इति । स्मवाम्पूरवै | 
fiat कथिता l $ षः 
भाषारीका--अकार, और हकार का 'कण्ठ स्थान है । इकार, चचग, यकार, | 
झकार-इनका 'ताळुः स्थान है । उकार, पवगे-इनका “ओए” स्थान है । अक्रा, | 
रचगे, रेफ, घकार-इनका “सूद्धा? स्थान 2.1 ळूकार, तवगे, छकार, सकार-इनका | 

. दिन्त? स्थान हे ॥ १७॥ H 
[mo] कण्व्यावहाचिति। कण्व्यावहौ। अकारहकारौ कण्ठतो जातो । इचुः | 

यशाः MSA: | इकारश्च चवगंश्वयकारशकारो च एते ताळव्याःन्तालुस्थाने मवा] | ` 

चु इत्युकाराऽनुबन्धो वर्ग ज्ञापयति | वगांदावन्सृत्रापि कुचुडतुपु इत्येवमादिषु | 

| उकारः पञ्जवर्णपरिग्रहणार्थः । तथा च पाणिनिः-*अणुदित्‌ सवणस्य चाउप्रताय" | 
| इति । ओद्मेजिरपि--स्पशवर्गस्य .स्पशंग्रहणे च ज्ञेयम्‌। वर्गस्य ग्रहणं स्थाने 
ध्वित्याकरः7 इति | ओष्ठजाबुणू | उकारः, पवरश्च--ओषयो जातौ । स्युसूघन्या | 
RET इति । AE, टवगंश्व-रेफषकारो च-मूद्धन्या मवेयुः । दन्त्या तुरा 
इति | लृकारस्तवर्गश्च, छकारसकारौ च--दन्तेषु भवाः ॥ १७ tt | 


जिह्वामूले तु ङः प्रोक्तो, दन्त्योष्ठ्यो वः स्मृतो बुधैः । 

एऐ तु कण्ठतालव्यावोओ कण्ठोष्ठजौ Vat ॥ १८॥ 
जिह्वेति | arte REIRE = कण्ठसमीपप्रदेशः, स्थानम्‌ । वः=्चक 
दन्त्योष्व्यः = दन्तोष्ठस्थानवान्‌ | Ta: = विद्वद्भिः | aa: = कथितः | स्मयते. 
तदुक्त-'वकारस्य दन्तोष्ठमः इति । प, ऐ-एंतौ-कण्ठताळव्योरकण्डवाढ 
`  स्थानजातों । तदुक्तम्‌ एदतोः कण्ठताछुः इति। ओ आ-कण्डोछजो, स्रौ 
= कथितो । अनयोः Seats स्पानम्‌ | तदुक्तस्‌-'ओदौतोः कण्डोष्ठम्‌' इति | ॒ 
B भाषा टीका--कंवर्ग का जिह्लामूछ ( जिह्वा की जड़ = कण्ठ ) स्थान है।। 
` र वकार का पण्डित ने 'दन्तोष्ठ' स्थान कहा है. । और ए ऐे का SSA) 


a स्थान है 
. स्थान है. Mires NW SIG ७५ स्यीनिः रङ्कः ie EE 


anne 
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[To भा०] जिह्वामूले इति । कबरी 

० HTO इति । कवगेस्तु-जिहामूळे कथितः | दन्त्योष्ठयो बः ` 

स्थृतो IARR | वकारो दन्तोष्ठयोभवतीति पण्डितः स्मयंते | एऐ तु कण्ठताळच्या- . 

बिति । एकार ऐकारश्च कण्ठतालुतो जातौ । ओओ कष्ठोष्ठजौ स्सृताविवि | 

ओकारश्ोकारश्र--कण्ठोष्ठयोजांतौ ॥ २८ ॥ | 
पुच सन्ध्यक्षरत्वात्कस्य वणस्य तन्न कियान्‌ भाग इति व्यवस्थापयन्नाह -- 


_अद्धमात्रा तु *कण्खस्य द्यकारोकार्‍योर्भवेत | 
ओकारौकारयोर्मात्रा, तयोविवृतसंबृतय ॥ १8 ॥ 

अद्धंमात्रेति । एकारौकारयोः-एकारे, ओकारे च । कण्ठ्यख अकारसख्। . 
अद्धंमात्रा = सात्रारुंस्भवति । अवशिष्ट सादा मात्रा १॥ तु~एकारे-इकारख्, ˆ . 
 ओकारे-उकारस्य जेया । एवम्‌-ऐकारोकारयो (>ऐकारे, औकारे च। ) भात्रा | 
कण्ब्यस्ये ति शेषः । तेन तत्र-आकारस्य पूर्वा एका मात्रा । अव- . 
शिष्ट मात्रा तु-ऐकार-इकारस्य | आकारे-उकाएस्य ज्ञेया । तयो Sweat, `; 
येकारोकारयोश्च विज्त-संत्ृतं=विवृतं, dad च अवण STA । तथा च-एकारे, 
ओकारे च-इस्वोऽकारः ded: । ter, ओकारे च-दीघे आकारो fea . 
` इति विचेकः--इत्यन्ये | = 
[केचित्तु--अन्र-एकारेण-ऐकारस्य, ओकारेण-भकारस्य चोपलक्षणविधया. / 
। अहणसाशित्य-चतुष्चेपि-ए ऐ ओ ओ-इत्येतेयु सन्ध्यक्षरेषु पूर्वा अद्धा मात्रा ` \ 
कण्ठ्यस्य अकारस्य भवति, परिशेषादवशिष्टा सार्दा १॥ मात्रा चं यथायथ- ` 
| मिकारोकारयो!रिति तु gra! 
अथ स्वयमेव भगवान्‌ पाणिनिः स्वसिद्धान्तमतमाह-ओ का रे(रो)कारयोरिति। | 
E पूर्वेवत्‌-ओकारेण-औंकारस्य, एकारेणेकारस्य च ग्रहणमिति चतुष्वेपि . 
| ए ऐ ओ a इत्येतेषु सन्ध्यक्षरेपु पूर्वा एका १ माज्ञा कण्व्यस्य, SISTRE 
| एका ३ मान्रा--पुढेतोरिकारख, झोदौतोरुकारस्य | अयमेव च सिद्धान्तः पक्षः | 
| तदुक्त याङ्वल्क्यसिक्षायाम्‌ ` ` Rs 
.. _ आद्या मात्रा तु कण्व्यख, एकारौकारयोभंवेत.।. '. 
Se ताऊच्यस्य, तथोष्व्यस्य द्वितीया च यथाक्रमस्‌ ॥' A 


' ३ "आया मात्रा तुर २ 'कण्ट्यास्यादेकारोकारयोः' इति पाठः ।२ 'ऐकारों 
| कारयो”रिति पा०।'एकारेकारयोगरिति च पा०। ३ इकारोकारयो रिति पाठो अवेत्‌। 
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>> aq अद्ध मात्रा=पुका मात्रेत्यर्थः --इति व्याचक्षते | स.चा$यमर्था stra] å 
वस्तुतस्तु-- 

erg] मात्रा ठु कण्व्यस्य ह्येकारोकारयोभंवेत्‌* 

इकारोकारयोमात्रा, तयोविद्धत-संचुतम्‌ ॥: 

इस्येव TRISH Bal भवेदित्येव दृढमचुमीयते | द्विमात्रिके पकारे, ओळ! | 

च--आद्या (अद्धा) मात्रा ( एका मात्रा ) अकारस्य कण्ठस्थानिकस्य FAT | एव- |. 

. सपरा एका मात्रा च-एकारे-इकारस्य, ओकारे उकारस्य वोध्येति च तत्र स्पष्ट; | 

सम्भवति | अस्मिन्नेवाऽथं च याज्ञवस्कृयसिक्षाऽप्यचुकूला । तदुक्त “याशवल्तय. 

शिक्षायाम्‌-- | 
धआद्या मात्रा तु कण्व्यख १ ह्येकारोकारयो मवेत्‌ | 

ताळव्यस्य, तथौष्ब्यस्य द्वितीया च यथाक्रमस्‌ ॥ इति । । 

अत एवं महाभाष्ये5पि,---एडो:--अर्दा आद्या मात्रा अकारसरशो कण्या, 

` अवशिष्टा परा मात्रा च यथायथमिकारोकारसरशीति “एच इर्रस्वादेरेः at] 

| सूत्रे स्पष्टमेवोक्तम्‌ । | 


PAPAL 


ऐचोस्त विद्यताकारत्वादकारस्य, इकारोकारयोश्च स्पष्टं विभागसंप्रत्ययात्न शङ्ञ | 

' कृतेति तदाशयं कैयट आह | एवञ्ञाऽत्र. भगवता पाणिनिना--एकारे, ओकारे ३ 

विभागाऽसंप्रत्ययाद्विमागप्रदशेनांयेव-'२अद्धमात्रा तु ळण्त्यास्यादेकारौकारयोग | 

. चेत्‌ । इति वचनमारव्धम्‌। नतु पेकारे, ओकारे च विभागप्रदश्नाथथमिदं वचत | 

* 'मित्युपलक्षणपरतया व्याख्यानं नोचितस्‌। तथाचाऽस्महुक्त एुचाऽर्थोऽत्र युक्त 
p Teariseniteter एव च युक्त इति च सुधीभिविभाव्यस्‌ | 


३ अत्र--प्राचीनळिखित-याज्ञवल्क्यशिक्षापुस्तकेषु सववत्र ‘एः 


o रिव्येव पासे छभ्यते । चित्त 'एकारेकारयो'रिति पाठो इश्यमानो5पि स्‌ 


दारात इत्यवधेयम्‌ । २ आया मात्रा तुः पाठ । . 
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सेदः स्पष्ट एव । 'ऐचोश्चोत्तरभूयस्त्वाः दिति चदन्‌ वात्तिककारोंऽद्धमात्रा अका: ` ` 
रस्य, सार्डा ३॥ मात्रा$वशिष्टा इकारस्य, उकारस्य च-यथायथसैचोरिति सन्यते l । 

| भाष्यकारस्तु-एका आद्या मात्रा अकारस्य, एका परा मात्रा इकारस्य, उकारस्य चैति 

| मन्यते । तदिदं स्पष्ट मन्यत्र । . a 
तयोर्बिवृतेति | तयोः-एकारे;ओकारे च-अकारभाग-इकारोकारभागयोम॑ध्ये। 
' आद्यो5कारमाग:-संब्तः । इकारस्य, SERA च अपरो भागो fga इत्यथः | 

विद्वतस्या5न्न ऊच्वक्षरत्वात्पूचं निपातः । तथा च संवृत-विवृतसमिति यथाक्रममन्वयः + 

भाषाटीका --'ए'(ऐ) और 'ओः (औ)-इनमें दो २ मात्रा हैं, उनमें पहिली 

' ३ मात्रा कण्ठस्थानिक अकार (सदशवर्ण) की है, अतः उसका कण्ठ स्थान है, और 

| बाकी बची हुई दूसरी मात्रा पुकार ( और ऐ ) में-इकार की, और. ओकार : 

और अकार ) सें-उकार की है। | / 
` और पहिली अकार की पक मात्रा-संबृतः है । और अवशिष्ट इकार और \ 


उकार की एक मात्रा-'विद्वतः है'। i 
यही अर्थं सिद्धान्तभूत है, और उचित है। महाभाष्य में तो-एङ्=ए ओ .. 

में एकमात्रा अकार की, और अवशिष्ट दूसरी मात्रा-इकार व उकार को है-ऐसा 
fear हे । और ऐच्‌ ( = ऐ ओ )-को कुछ सूक्ष्म सा भेद होने से ही एडः 
| (= ए ओ) से एथक (कुछ मिन्न ही) माना.है। अतः ए ओ से-ऐ जो का सी... 

उपलक्षण जो कुछ लोगों ने अपनी टीकाओं में डिखा है, वह विशेष आवश्यक नहीं... 
| है| ए ओ में तो संद्वत (ढका हुआ) अकार, और (Baasa) इकार उकार- | 
| ऐसे मिले हुए हैं, जेसे दूध और पानी, अतः आपाततः अकार का एवं इकार | 
| उकार का वहाँ ज्ञान ही नहीं होता है । इसीलिए पाणिनिजी ने-आद्या' मात्रा तु 
| श्यस्य एकारौकारयोम॑बेत्‌। इकारोकारयोर्मात्रा“-यह वचन बनाया है। परन्तु ऐे 
ऱ्य 'औ में तो यह वात नहीं है, वहाँ तो अकार विद्वत ही है, अतः वहाँअकार का भेद | 
| चो स्पष्ट रूप से स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। इसीळिए-तिम्यो5पि gate, | 
| वाभ्यामैचो तथैव च इस वचन से एङ और ऐच में इछ तारतम्य :बदाया ह... 
| शवल्क्य शिक्षामे भी-- . Re Er 
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` अतः-'ए? ( और 'ऐ? ) एवं 'ओ? ( ओर “औं, ) इनमें-पहिली 3 मात्रा अन्ना 


` [पाणिनिजी चे तो “पुर 'औः के ही लिए वचन बनाया हे | 'ऐ! और में तो फ़ 


द” . पाणिनीयशिक्षा 


“आद्या* मात्रा तु कण्ठ्यस्य झेकारौकारयोभंवेत्‌ | 
ताळव्यस्य, तथोष्ठ्यस्य द्वितीया तु यथाक्रमस्‌ ॥' A 
-इस छोकमे स्पष्ट ही 'ए? भौर'ओ' में-दो दो मात्राओं में से पहिळी नाई | 
मात्रा ( ३ मात्रा ) अकार की, और दूसरी आधी ( ३एक ) मात्रा एकारमे इकत || 
की और ओकार में-उकार की है--ऐसा लिखा है। . ऱ्य 


अतः--इस 
` 'अद्धमात्रा तु कण्व्यस्य एकारेकारयोभेवेत्‌ | 


“गोकारोकारयोर्मान्रा, तयोर्विबृतसं्रवस्‌॥? , 

` --यह प्रचलित पाठ झुछ प्रतीत नहीं होता है । क्योंकि--उपलक्षण माग 
विना यह पाठ ठीक २ लगता ही नहीं है। और ऐ ओ का नाम याजवल्क्य रिक्षा! 
म॑ भी नहीं छिया है। महासाप्यमें मी ए ओ से ऐओ को कुछ भिन्न माना भीहै।| 


की, बाकी १ मात्रा-इकार व उकार की है-यह अर्थ तो स्वतः सिद्ध होता है। 


मात्रा अकार की विना ही वचन के स्वतः ही मालूम हो रही है ]॥१९। | 
[प०भा०] अद्धमात्रा इति | अद्धमात्रा तु कण्ठस्य भवति । कयोः! । एकार 
स्योकारस्य च। सवणग्राइकत्वादैकारश्च औक्षारश्च द्वावपि TAS । अतश्रत॒ण् 
सन्ध्यक्षराणामद्धमात्रा कण्ठसबन्धिनी भवेत्‌ | अध्यद्धास्ताहो$स्थानाः ISM 
संब्रृत-विद्वुतयोविषयविभागं घ्र॒वन्करणभेदेन वर्णानां सेद्माह-- 


संवत मात्रिकं ज्ञेयं, fat तु द्विमात्रिकपर | | 

बारा वा संबृता सर्व, अघोषा Fad: स्मृताः ॥२० 
संबुतसिति | मात्रिकं = मात्रिकं वर्णम्‌ (=अकारादिकं ), dara ( 
मिव्यक्तस्‌, अस्पष्टं oe ares ee 
आकारादिकस्‌ | विज्ृतं=वित्रत-प्रयत्नकं ज्ञेयम्‌ | तदुक्त याज्षवल्क्यशिक्षाबार 
भकारः संबृतो ज्ञेय, इतरे विजरताः स्वराः W इति ॥ 
करणं: निरूप्य, हळामपि तदाह-- 
> घोषा वेति । वा = अथवा । किञ्च । सबै घोषाः == घोषप्रयत्नवन्तो वि 


+ 3. 
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j F) = ae बोध्याः । अघोषाः = ञः | 
१३.) वणा:---क् च ट त पख छ ठथ फ-- : SS १ 
्रयत्नवन्तो बोध्या: | .तदुच्त-याज्ञवल्क्येन — ee pet “i 
“चतुर्विधं R करणं--स्पष्टस्‌ , अस्पृष्टं, संवृतं, विब्रतमितिर i 
भाषाटीका--एकमात्रिक* ( अकार ) वर्णका--संवृत प्रयत्न दे, ak 
| द्विमात्रिक--आकार, एवम्‌-इ ई उ ऊ--आदि अवशिष्ट अचो का विद्वत प्रयत्न. 
| है | और २० घोषवर्ण संदृत हैं, और अघोषवर्ण १३ विद्वत हैं । i 
२० घोष-गजडद्ब, घझढघभ, SHOR म, यरळव. .. 
इ-7२० । ये--संबत हैं। ' 3 2 
१३ अघोष-कचटतप, ख छठथफ, शष स-१३ । ये वित Ë Mon. a 
“विद्वत? 'विवृततर? 'विवृततम? रूपकरणतो वर्णानां भेदमाह . 
स्वराणामूष्मणाश्चेव विवृतं करणं स्मृतम्‌ । 
` तेभ्योऽपि Hagel, ताभ्यामेचौ तथैष च ॥ २२ ॥ . 
` स्वराणामिति ५ स्वराणाम्‌ = अचाम्‌ | ऊष्मणां चैव-शपसहानासृष्मसज्ज-. 
| कानां चेव । चिद्वृतं=विद्वताख्यं | करणम्‌ = आम्यन्तरप्रयत्नः । स्सुतस्‌ = उक्तस्‌ । | 
एवञ्च-अचां, शषसद्दानां च विवृतः प्रयत्न इत्यथंः | तेम्यः=स्वरेभ्यः, WIAA । \ 
एुङी=ए ओ इति aut । विवृतो = Aaa 1 [ विज्वाऽपेक्षयाऽपि विवृतौ । 
| विद्वतराविति यावत्‌ ] । ताम्यास्‌ = विद्वृततराम्यामेकारौकाराम्पामेङम्या- . 
मपि । ऐचो-ऐ औ इति वणों | वथेव च = aa । अर्थात्‌-विशवृततमों । विद्धः 
stent विदवृ्वस्य--विद्वृततरलवे प॒यंवसानात,, विद्वततराऽपेक्षयाऽपि विद्वत- . 
| खस्य च विद्वततमत्वे एव पर्यवसानात्‌ | 
[ai का करण से भेद] ' 5 


भाषाटीका--अचों काः( अ इ उ, कळ, ए ओ, ऐ औ,--इनका ) नौर 
स ष स ह- इनका "विद्वत? प्रुयत्व है। और इनसे भी-ए॒ ओ-ये विद्वततर ह, _ 
z १ अनेन वचनेन तु सवें मात्रिकवर्णानामकारेकारादीनां aa, | 
| दविमात्रिकाणां दीरघाकारेकारादीनां च सेषं विडतत्वमित्येच डम्यते | अकारस्वैव - 
Winey, अवशिष्टानो सर्वेषां दस्वदीर्षादीनामचां विदवत्वमित्यथंस्तु नेव स्वर- * 
Wists छभ्यते-इत्यपि सुधीमिविवेचनीयर ('_. - ` | 
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== और ए ओ-से भी-ऐ औ-ये विद्वततम हैं । अर्थात्‌-ए ओ का 'विदृत्ततर' gay) 
` हे, और ऐ औ का-'विवृततम? प्रयत्न है ॥ २३ ॥ | 
| प्रसज्ञाव्करणभेद्सुक्त्वा पुनरपि वर्णानां ( स्थानकृतं ) भेदमाह--- 
अनुस्वारयमानां च नासिका स्थानपुच्यते | | 
अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः' ॥ २२॥ | 
अनुस्वारेति | अनुस्वारस्य, यमानांस'कु' खु, यु छु’ इत्येवं चतुणा पेद. 
भसिद्धयमानां । च- पुनः ङ ज्ञ ण न मानाञ्च | नासिकारनासिकाख्यं । स्थानः 
स्थानं। 'नासिका5न्र करणमेवे? ति तु के चित्‌ । उच्यते-वर्णतत्त्ववेदिभिरमिधीयते। | 
` नास्ति योगो--वणेसमाम्नाये पाठी येषान्ते--अयोगाः, अयोगा अप... | 
.. वाहयन्तिरका्ये' निर्वाहयन्तीति वाहाः, अयोगाश्च ते वाहाश्च--अयोगवाह्ः = 
अनुस्वार--विसगं-जिह्वासूलीयोपध्मानीय-यमोः । तन्नाचुस्चारयमयोः स्थान 
सथोक्तस्वात्‌-अन्राऽयोगवाइपदेन ,पारिशेष्यात्‌-विसगं -जिह्वासूलीयो-पध्मानीगा 
` उच्यन्ते | आश्रयस्थानभागिनः = यदाश्रया विसर्गाद्यस्तस्येच यत्स्थानं, तदेव | 
स्थानमेतेषामित्यर्थः | यथा--“रामः? इत्यन्न अकाराश्रयस्य विसगंस्य कण्ठस्थाः | 
' नत्वम्‌;। “हरिः? इपयतरेकाराश्रयस्य विसगंस्य तालुस्थानतेति बोध्यम्‌ | 
भाषाटीका-अलुस्वारका, और कुं खुं शुं घु-इन ४ यमों का तथा aem | 
इनका नासिका स्थान हे । और इनसे बंचे अयोगवाहों का--विसगं, जिल्वासूढीय, | 
_ और उपध्मानीय का--अपनें आश्रय के स्थान के समान ही स्थान होता है । जेसे- | 
. “राम” यहाँ अकार से परे जो विसर्ग है, उसका 'कण्ठः स्थान है । ERY हं 
. इकार से पर विसर्गका “ताछ, स्थान है । इसी प्रकार और जगह भी जानना ॥२२। |. 
= [प*भा०]अयोगेति। अयोगवाहा इत्यनुस्वारादयश्वत्वार उच्यन्ते। अनुखारो | 
: श्च >क><पो च FTR । तथा च औदुंबजिः-“अयोगवा्ः-अः इति | 
` विसर्जनीयः, >क><लइति जिह्वामूलीयः, ><प >< फ इत्युपध्मानीयः, अं OS | 
' स्वारः हुँ नासिक्यः-इत्ययोगवाहाः | न विद्यते योगैः-संयोगो वान्तरेण येषांते i 
` अोगवादाः। आश्रयस्थानमागिन इति । आश्रयस्य ककारादेः स्थान मं 
Be येषां ते आश्षयस्थानभागिनः । अन्ये तु--यमानप्ययोगवाहान्मन्यन्ते । वेष | 
ly 'भाचिनः इति त आलम्भः aa नार 
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अभिनवराजलक्ष्मी-ञ्जिकामाप्य-माषा-टीकात्रयबिराजिव. 3K i 
मतेन अयोगवाहशब्दः प्रत्यस्तमितावयवो रूढिशव्दोब्चकर्णवद्देदितव्य: । अनु). 
स्वारस्य स्वरूपमाह-अचुस्वारस्य प्रकृति: पाणिनिनेच कथिता-“मोऽचु स्वारः इदि।२२। ७ 
हकारादिए परेप्वजुस्वारस्योारणं नित्यं विधेयमिति विशेषमाह-- .. 
अलाबुवीणानिघोषो IT: 'स्वरानुग; | 
अनुस्वारस्तु कतंव्यो नित्यं होः TAT च.॥ २३॥ 
होः-हकारे रेफे च परे । शषसेषु चन्शकारादिपुच Rg | नित्यं = नित्यमेव । हँ 
सवंथेच । अनुस्वारस्तु कत्तेब्य:-अनुस्वार (6,5) एवोद्वारणीयः, नतु तत्रकदापि 
, परसवण भवति ॥ 3 l 
अयमाशयः--'अचुस्वारस्य ययि परसवर्णः' इति सत्रेण ययि परे . 
। [ यवळ,-जमडणन,-झभ,-घढघ,- जवगडद्‌ ,-खफछठथ चटत,-कप-णुयु वर्णेषु 
परेषु ] अनुस्वारस्य परसवर्णं भवति । यथा 'शान्तः” इत्यादि । 
यद्यपि रेफोऽपि यय्‌प्रत्याहारान्तगेत इति तस्मिन्नपि परतः परसवर्ण प्राप्नोति, . ` 
परन्तु-'रेफोष्मणां सवर्णा न सत्ती'ति भाष्यान्न तत्र परसवर्ण सवति। 'वा पदान्त- . | 
| स्ये'त्यनेन च पदान्ते ययि परतो विकल्पेन ( कदाचित्‌) परसवर्णं भवति । 
| यथा--त्वक्करोषि, हरिम्मजति-इति । परन्तु-ह-र-श-प-स” इस्येतेपु पञ्चसु ag 


| 
| 
| 
| 


A 


परतस्तु कदाऽपि, केनाऽपि सुत्रेण परसवर्णं नेव भवति । अतो होःशषसेपु च परतः 
सवंदैचा ऽनुस्वार (९55) एवोच्चारणीय इति। 
. सचाऽुस्वारः कथसुञ्चारणीय इत्याकाङक्षायामाह--अळाग्विति । अळा 
J: = gatas, या वीणा-वाद्यविशेषः = चण्डालिका’ “कण्डोलवोणा' - 
इति च प्रसिद्धा विषवेद्य (संपेरा-काळवेल्या मदारी?) वीणा, द्चिघोपःनध्वनि्े ` 
स्यासौ-अळाडुवी णानिघोंषः=तुस्बीवीणानिघोषवस्स्वरविसिष्टः । तस्य कुन्रोञ्चारण- 
| मत आह-दुन्तेति । दन्तमूरे भव: -दन्तसूल्यः = सोष्युस्वारो (९9४) दन्तमुळे . S 
स्थाने उच्चारणीयः । Rea स्वरमचुगच्छतीति स्वराचुरःन्अकारादिस्वराऽचुगत | 
| एवाऽचुस्वार उञ्जरणीयः। अचं विनाऽचुस्वारो नैव तिइतीति यावत्‌ । ` * 3 
= करणीयेञ्काबुदीणानिर्धाषबइन्तमूङकम्पनपूर्वक ISS 
| गतोञ्चुस्वार उज्ञारणीयः, रेफे शषसद्देषु.चं परेष्विति तु सरडोऽयेः। R ` 
वि. TS 


३ (दुन्तसूल्यः स्वरांननु! इतिभाष्यसंमतः पाआ। . . , 
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qe अंशः, 'दं्रा-कंसः-इत्याच्ुदाहरणानि क्रमशो बोध्यानि । आजु = qa, 


स्वराणां, स्वरति  झब्दायते इत्यचुस्वार इति योगार्थो5प्यत्र दर्शितः--'स्वराए. 


का ही नित्य उच्चारण करना चाहिए । अर्थात्‌--इन अक्षरों के परे रहनेप | 


` अनुस्वार को कमी परसवणे नहीं होता हे, किन्तु वह सदा अनुस्वार ही बना र्द्य ५ 


i 21 इससे अन्य जगह में तो अनुस्वार को कदाचित्‌ पर सचणं भी हो जाता है| 


Rma, गुम्फितः-इत्यादि | परन्तु शपसह र इन ५ वणा के परे रहते 


सदा अनुस्वारका ही ( शुं ९) WLS या रूप से ही ) उच्चारण करना चाहिए। |. 


doe et ES 20012: 


जेसे--अंदाः ( अठे शः ) हंस/( हठेसः )-- इत्यादि । | 
ओर इन पाँच अक्षरों के परे रहने पर अनुस्वार का उच्चारण करते समय-सपेरे 
की (कारंबेलिया-मदारी, साँप पकड़ने वाळे की) बजाने वाली तुस्वी की झनका। 
(GET) की तरह ही गुञ्जते हुए, एवं दन्तों के मूल (जड़) को कंपाते हुए, 
को बन्द करके अनुस्वार को अचों से ( परे, साथ ही साथ ) (९9 या gm 
उच्चारण करना चाहिए॥ २३ ॥ : | 
[प०भा०] अछाब्विति | अलाबुस्तुम्बी,तस्या वीणाया निघोष इव शब्दो यस 
सोच्लादवीणानिर्घोषः | दन्तमूळं स्यानं तत्र भवो दन्वसूल्यः । स्त्ररान्‌-अकारादीर्‌ 


अनु । मघतीति शेषः । हकाररेफयोः शषसेषु च नित्यंस्सदा भवति | तथा च नारः 


आपद्यते मकारो रेफोष्मसु प्रत्ययेष्वनुस्वारम्‌ | 
` 'य॒वलेषु परसवण, Sag. चोत्तमापत्तिम?? इति । 
अष्टो स्यानानि वर्णानामुर; कण्ठः शिरस्तथा । 
RENE च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥? इति । 
इमं इडोकमनुवादरूपं केचित्‌ पठन्ति || २३॥ . 
अनुस्वारादेरुच्चारणस्य प्रकारमाह-- 


अनुस्वारे, विदृत्यान्तु, विरामे चा5क्षरढये | 


अभिनवराजळद्वमी-पश्चिकाभाष्य-भाषा-टीकात्रय-विराजिता ३७ ` 


अजुस्वारे, इति । बजुस्वारे परतः-'हरिं ae? इत्यादी विदा जी. 
|  न्घ्यभावे-“यऽईशे' इत्यादौ च। विरामे च = वाक! न क. 
अक्षरदये-संयुक्ताक्षरद्यये च परत: । द्विः=द्विवारम्‌ । षठो विगृह्दीयात्‌ = 
. प्रथक्कुर्यात्‌ | कथमोष्ठी greater आह--यथेति । यथान्येन प्रकारेण। औकारे, 
वकारे च उच्चारयितव्ये, द्विरोष्ठयोविग्रहः (<विभाग;) क्रियते, तथैव अबुस्वारादी ` 
 ,परतः पूर्वाक्षरे उच्चारयितव्ये Ril प्रथक कुर्यात्‌ । 
अर्थात्तत्र at fad च कुर्यात्‌ | भन्न--*यत्रौकारवकारयोः' . इत्यपि ` . 
पाठः | तन्न च--यन्न पदे ओकार, ओकारो, वकारश्च-इसे सन्ति तन्नापि दिरोष्ठो 
विग्रृह्मीयादित्यथेः?' इति व्याख्येयम्‌ | | 
Ravi RaR: = स्वरयोः tage । सा च विवृतिश्रतुविधा । हस्वादिः, - ' 
दीर्घादिः, उभयतोहस्वा, उभयतो दीर्घा च। क्रमश उदाहरण यया- aasa- | 
हि वीतये? । “ताञ्अस्यः Raas “नाव्म्याऽआसीत्‌?। आसां कमञझ्ो | 
नामानि-१वस्साऽनुस॒ता, २ वृत्साचुसारिणी, ३ पाक (वत्स) वती, ४ पिपीकिका- ,” 
| इति । स्पष्टं चेदं याज्ञवल्क्यशिक्षायास्‌। | 
भाषाटीका--अजुस्वार, विद्वति, विराम ( अवसान ), और संयुक्ताक्षर के श्‌ 
[ तथा ओकार ( ओकार ) और वकार इनके? ? ] पूर्व अच के उच्चारण-करने के > 
समय उसी प्रकार दोनों होठों को दो बार खोले, जैसे कि ओकार ओर वकार ' 
| के उच्चारण में में खोला जाता है। अर्थात्‌--इनके परे रहते पूर्वभच्‌ को गुरु - i 
( arte) उच्चारण ati क्रमशः उदाहरण--हंसः । aS “aq 
न्पाहि | “नावभ्याऽआसीत्‌ः ॥ २४ ॥ 
अथ वर्णोच्चारणविधि सामान्यत भाइ-- 


२व्याघ्री यथाऽऽहरेत्‌ पुत्रात्‌, दंद्राम्यां न च पीडयेतू | | 


, भीता पतन-मेदास्याँ तढदर्णान्‌ ग्रयोजयेत्‌ si WW 
व्याप्रीति । व्याघ्री = चने भवा व्याप्रजातीयां खी । आम्यन्याघरी मार्जारी = 
| यत; साऽपि च्यातरजातीयैवेति तद्विदः! AMSAT प्रकारेण । पतनसेदाभ्यां | 


१ अयमंशो 'यत्रोकारवकारयो'रितिम्रचङितपाठलुसारेणं बोध्यः । परन्तु 


Lam सङ्गत sant ति पाउन्तरम। ` ; bia 
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सीता = निपात-दुन्तदंशाम्यां भीता सती । दंट्राभ्या = तीद्ष्णदन्तपडक्तिभ्यामेव 
युत्रान्‌ = स्वबावत्सान्‌ । आहरेत्‌ = देशान्तर प्रापयेत्‌ । न च॑ पीडयेत्‌=तीक्णव्‌ | 
न्वैहरन्त्यपि यथा दंषट्राको दिभिनेवतान्‌ पीडयेत्‌।तद्वत्‌=तथेव सुखदन्तव्यापारविशेपेण | 
चर्णाचुच्चारयन्नपि, वर्णाक्नाऽतिपीडयत्‌ | वर्णान्‌ प्रयोजयेत्‌ = उच्चारयेत्‌ । अर्थात्‌ 
व्याघ्री यथा स्वबालपुन्नाणां देशान्तरनयनकाले तोन स्वदंट्रासन्दरो Ged गृहवति 
अन्यथा तेषां पतनमेव स्यात्‌, परं Ges धारयन्त्यपि सा तान्‌ दन्तैनाञ्तीव | 
पीडयति, अन्यथा दन्ताघातेन तेषां पीडा स्यात्‌ , एवमेव चर्णोच्चारणप्रसक्् | 
विदुषा वर्ण aigat यथावन्सुखद्न्तकण्ठादिन्यापारेणोच्चारणीयाः, अन्यथा | 

` चर्णानां सात्राभङ्गादिदोषापत्तिः, एवं ged व्यापारेण वर्णोच्चारणेऽपि, ते वर्णाः | 
स्वव्यापारेण नातीव पीडनीयाः, अन्यथा वर्णानां पीडितत्वादिदोषप्रसङ्गः स्यात्‌। | 

, ` साषाटीका-जैसे च्याघी और बिल्ली अपने छोटे २ बच्चों को इषर | 
उधर ले जाते समय, उनके गिर पड़ने के भय से उन्हें अपनी दांढो (.जाड़ों ) हे | 
जोर से दृवाती है । परन्तु दांत न रग जाएं--इस भय से ज्यादा जोर से भी | 
नहीं दुबाती है । उसी प्रकार--वर्णो' का उच्चारण करते समय, सुख दन्त कफ | 
आदि का व्यापार स्पष्ट और पूरार करना चाहिए, नहीं तो वर्णो का ठीक २ उच्चाः | 

रण नहीं होगा, और उनकी मात्रा आदि अङ्ग हो जाएगीं। परन्तु विशेष ब्यापार | 

( जोर ) से वर्णो' का उच्चारण करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए, i 
वर्णो को ज्यादा पीडा न पहुंचे, और वे ज्यादा जोर से न उच्चारण किए जाएं। | 
नहीं तो वणे पीडित और ge हो जाएगें । वर्णोके उच्चारण में यही सावधानी रखनी 


समुचित आँच लगने से ही ठीक २ रसोई बनती है aa ही वणों' के 

| में भी उचित व्यापार ही करना चाहिए, कम व ज्यादा नहीं॥ २५॥ ` 
: अथ रङ्गस्य ( हाड सार हर 
` . TARE नारी oF इत्यिमापते। | 
© cco NRA RTS Meats “अरां. इव' खेद्या:241०२६॥ 
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यथेति । सौराषटरिका=सुराष्ट्र (काठ्यावाड- त S हु 
_ निरनुनासिकं, सानुस्वारं तक्रमिति शब्दं-तक ल 
साजुनासिकसुच्चारयति | एवम्‌ = इत्यं | छकारोच्चारणरद्विता एव, रङ्गाः = नकारः 
सकारस्थानिक-रु-पूवेचणेस्थानिकाचुनालिकाः। प्रयोक्तव्याः-उच्चारणीयाः 1 उदाहृर- 
| वि--खे अरा २॥ऽ३वेति । अन्न 'अरा २॥ ऽइवेति रङ्गस्योच्चारणे डकार- 
झून्यः केवोऽचुनासिकः सोराष्ट्राहनाउनुनासिकोच्चारणवदुच्चारणीय इत्याशयः | 
'खे अरो २॥ऽइव खेदया” इति वैदिक काचिस्क वाक्यस्‌ । fe 
नकारमकारयो सतवे कृते, तदुपघाया.यो5चुनासिको विधोयते स “रह” afi, 
“उपघारअ्जन? सिति चोच्यते । तदुक्तम-- 1202 
.उपधारज्ञनं कुर्यान्मो रुकरणे सति’ इति । यथा 'सॅस्त्कर्ता' इति, “चक्रिः 
खायस्व? इति च रङ्गोदाहरणम्‌ | 
भाषाटीका--नकार और मकार के स्थान में ('समः ge “नरछ्यप्रशान्‌?ः ` | 
' इत्यादि Gat से) जो रु आदेश,होता है, उसकी उपधा को “अन्नानुनासिकः पवस्य | 
तु वा? इस सूत्र से जो अनुनासिक रूप रञ्जन होता है, उसको Se परिभाषा में 
| “सङगः कहते हैं । जैसे 'सँस्स्कर्चाः इत्यादि । 'खे अरॉ२॥5इवःइत्यादि स्थलों में जहाँ 
| रङ्ग हो, उसका उच्चारण उसी प्रकार ( ड्कारोच्चारण से रहित ) करना चाहिए, ' 
' जैसे सौराष्ट्र ( काठियाबाड़-गुजरात-जूनागढ़ ) देशकी खियाँ स्वभावतः ‘ow \ 
या 'तक्र' इत्यादि को ‘ae’ ऐसा ( ङकार से शून्य ) उच्चारण किया करती हैं । 
अर्थात्‌-'रङ्गः के उच्चारण में ङकार का उच्चारण न होकर केवळ अनुनासिक- 
मान्नका ही उच्चारण होना चाहिए । अर्थात--'अरॉ' को Sete? ऐसा उच्चारण 
| नहीं करना चाहिए । रङ्ग के आगे “२॥ ऐसा चिह्न उसकी, २॥ मात्रा बताने के | 
| छिए है । दो मात्रा दीघे की, आधी मात्रा रङ्गकी, इस प्रकार २॥ मात्रा हुई ॥२६॥ | 
अथ पुनरपि विशेषं दर्शयन्‌ रङ्गोज्ञारणविधिं चतुमिः इळोकेदेशयति--- | 
ङ्गवणं प्रयुजीरन्‌-नो ग्रसेत्‌ पूर्वमक्षरस्‌ | ee 
'दीघे सवरं प्रयुज्ञीत* पश्चान्नासिक्यमाचरेत्‌ ॥ २७॥. 
_ नान i 
” १ “दीघेस्वरं? पा०1 २ “प्रयुझ्लीयात? सुम्रितः पाठ । तत्र ‘ages’ इति इ 
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$ 
रक्षवंणमिति । रङ्गवणे = नकारमकारस्थानिकरुकारोपंधा NSS | 
7 क्यरूपरज्ञवन्त वणे । ( तथा ) प्रयुजीरन्‌ तथा विद्वांस उच्चारयेयुः । (यश | 
` स खळ रङ्गवणंः-) पूरवमक्षरंसस्व-( रङ्ग )-एवेवर्तिनमचं । नो असेत्‌ नेव | 
! व्याप्नुयात्‌ । अर्थात्‌-रङ्गपूवं वत्तिनो anea ( अच ) रङ्गस्य च भेदेनेवोच्चारण f 
` कर्तव्यं, नतु तयोः परस्परं सङ्करः कर्त्तव्यः | । 
Wada स्वयमेव स्पष्टीकुरुते-दीघ स्वर्‌मिति । दोघं' स्वर युञ्जीत = | 
आदौ रङ्गपूवंवततिनं स्वरं दी्घ = द्विमात्रिकं, प्रयुज्यात्‌ । पश्चात्‌=स्वरस्य (अचः) | 
' दीघंस्योच्चारणानन्तरञ्च | नासिक्यम्‌ = आचुनासिक्यं । रङ्गस्‌। आचरेत्‌ | 
' चीत । दीघंस्वरोच्चारणानन्तरमेव आनुनासिक्यस्य' ( wer) उच्चारणं कं. i 
ब्यं, नतु स दीघः स्वर एवाऽचुनासिक उच्चारणीयः | , 
तदुक्तं याजञवल्क्यशिक्षायां-- 
रङ्गे चेव समुत्पन्ने न ग्राह्यं पूव मक्षरस्‌ | 
स्वरं दीष प्रयुज्जीत पश्चान्ञासिक्यमाचरेत्‌ ॥? इति । 
भाषाटीका--नकार मकार को रुत्व होने पर, उससे Gaal स्वर ( अच्‌) | 
८ को जो अनुनासिक होता है, उसे वैदिक .परिमाषा में रङ्ग ?. या 'उपघारन्जत' 
__ कहते हे । [अतः रङ्ग शब्द भावघजन्त हो है | कुछ विद्वानों नें ‘wads 
` पूवां चण इति ङ्गः | “रञ्जयति पूवंवणेभिति रङ्गः -यह विग्रह कर कर्म में या कर्ता 
` में घन्‌ किया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि-रङ्ग को ` पाणिनिजीने एथक्‌ वणे 
` माना नहीं हे । केवळ उपधा में स्थित वणे का रञ्जन = गुणाधान-मात्र ही रङ | 
` माना गया है। हाँ, रङ्ग को अर्दानुस्वार ही कुछ लोग मानते हैं, उस मत 
कथंचित्‌ यह विग्रह भी arg हो'सकता है ]। 3 
अर्थात्‌-रज्ञ (०) का उच्चारण विद्वानों को इस प्रकार करना चाहिए, 
पूव ( अच्‌ ) अक्षर का आस न हो, अर्थात्‌ उसे भी अनुनासिक नहीं कर 
चाहिए । किन्तु जिस स्वर को रङ्ग’ (अनुनासिक) हुआ हो,उसको पहिले तो 
उच्चारण करना चाहिए, उसके वाद अनुनासिक का उच्चारण करना चाहिए॥ 
, अथ रङ्गस्य द्विमात्रतां दृशयति-- 
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= इति TS mre ० 
हृद्य इति । रङ्गः--हृदये एकमात्र उच्चारणीयः, मूर्धनि = ड्‌ | 
aama उच्चारणीयः | नासिकायाञ्च--अद्धभान्न a जी x 
आचुनासिक्यस | द्विमात्रवा--भवति । अतो द्विमात्रो रङ्ग: करणीयः-। अतएव ` 
, छोका २॥ ऽअकल्पयन्‌' इत्यादो wer (<) इत्यस्याऱ्ये an इत्यझलेखन 
श्यत । MARA रङ्गस्य, तत्र १॥ मात्रा हृदयादावन्तरुच्चारिता भवति, अर्ढा- 
| मात्रा तु वहिर्नासिकायासुच्चायंते, अर्द्धामात्रा च विद्वतेरित्याशय: | F 
आषाटोका- रङ्ग की १ मात्रा हृदय में उच्चारित होती है, आधी मात्रा . 
aa ( शिर ) में उच्चारित होती है । अवशिष्ट आधी मात्रा नाक में बोली जाती 
है। इस प्रकार रङ्ग की दो मात्रा हो जाती है | अतः रङ्गको द्विमात्रिक उच्चारण 
`) करना चाहिये ॥ २८ ॥ - i 
रङ्गोच्चारणप्रकारमाह-- ii 
हृदयादुत्करे तिष्ठन्‌ कांस्येन T । . 
med च feat च, Sara इति निदर्शनम्‌ ॥ २६॥ 
हृदयादिति। हंदयात-हृदयप्रदेशात्‌। उत्करे-हस्तमान्रे ऊध्वेदेशे, fre ` 
स्थितो रङ्गः--कांस्येन समबुस्वनन्‌-( समबुस्वरन्‌ वा.) = कांस्यनिर्मितवादय- 
घोपेण, .सभं=तुल्यस्‌-अनुस्वनन्‌=भ्वर्नि Saal अत्र शकन्ध्वादिः्वास्पररूपम्निति 
केचित्‌ [ “कांस्येन समुच्चरन्‌ इति, 'कांस्येन समनिस्वनः इति त्वन्ये ` . 
पठन्ति] । माइंवंच=खुताञ्च | द्विमात्रं च-द्विमान्नतां च । भावप्रधानो निइशः। 
'दुघत्‌ । रङ्ग उच्चायंते’ इति शेषः । जबन्वाँ ? इति-इत्यादि। निद्शेने ` . 
जघन्वाँ उ इरि भिः aeaea विस्रं मजुपे.गातुयन्नपः। (१ मं ५२ खू) 
|| इति रङ्गस्योदाहरणं बोघ्यम्‌ । rae हः 
| .. तदुक्तं याज्ञवल्क्यशिक्षायां- 
“नस्त उत्पद्यते रङ्ग: कांस्येन समनिस्वनः। 
wgaa द्विमात्रश्च, ‘ahem रें॥ ऽहः. (ब) निदशेनस्‌ इति | 
“नस्त? इत्यस्य--नासिकात--इत्य्थःः। ` ne a 
भाषाटीका--रङ्ग हृदय प्रदेश से छेकर एक हाथ ( २४ अंगुळ ) ऊप्र | 
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£ तक ( शिर तक ) व्याप्त होकर, कांस्य पात्र ( या कांस्य निर्मित वाद्य) a |. 
८ ध्वनि की तरह ag और दीघं ध्वनि को करता है । रक्ष के डदाहरण--जबनो |, 
. “होकारें॥ ऽअकल्पयन्‌? । हुष्टिसा रे॥ ऽइव’ इत्यादि समझने चाहिए॥ २९॥ |. 
'. मध्येतु कम्पयेत्‌ कम्पशुभौ पायौं 'समुनयेत्‌। |. 
BE कम्पयेत्‌ कम्पं 'रथ्योः वे’ति` निदर्शनम्‌ ॥३०॥ | 
अथ रङ्गोच्चारणविधिं, तदीयमात्रां, तत्स्थानभेदं च निरूप्य कम्प ( ) | 
` स्वरोच्चारणभ्रकारमाइ--मध्ये स्विति । कम्पं = कम्पाख्यं स्वरचिह्ठ-विशेपं। | 
( सङ्गमित्यन्ये ) । मध्ये = स्वरोच्चारणमध्यसमये । कम्पयेत्‌ = कम्पयन्निवोज्चार- | 
येत ag कथं कम्पयेदत आह-उभाविति । उभौ पाश्ौ=स्वरस्य आदन्तमागो। | 
[ कम्पस्ये ति 'शेषः । ] [ 'स्वराऽऽरम्भ-तदवसानभागो? इत्यन्ये। समौ = |. 
'( कम्पस्य ) तुल्यो, उञ्चो, यथा भवेत्‌ = यथा भवेतां--तथा कम्पयेत्‌। “समौ |. 
) सवेत्‌=समौ भावयेत्‌। कुर्यात्‌ | अन्तर्भावितण्यर्थो5यं भूधातुरत्रेत्यन्ये? व्याचक्षते। | 


' “ससुन्नयेःदिति तु गोडाः पठन्ति। उच्चे रुत्थाययेदिति तदर्थः । वयन्तु- J 
` कम्पं-स्वरितामर्स्थं कम्पाख्य १ _३ ॥ स्व॒रचिह्नविशेष॑ । सरङ्गं = रङ्गसतवे | 
“सहितमेव । सानुनासिकमेव । ( रेँ॥-४॥ ३-३ ) कम्पयेत्‌ | कभ्पस्योदाहरण | 
औतमाह--रथ्यो_३ वेतीति । रथ्यो_२ वयेस्वत:? क्व _१` चोश्चाः इत्यादी! | 
सोऽयं कम्प *ग्वेदादौ प्रसिद्धः | तदुक्तं स्वराङंकुझशिक्षायां- | 
` “स्वरितस्याऽनुरूपेण कम्पं कुवींत शाख्रवित्‌। 
हस्वे cet विज्ञानीयादीर्घे दीघ तयैव च ॥? इति । 
नन्वयं स्वरः कस्मात्कम्पते इति चेच्छुणु-- , 
aisen ed ( हतं.) पूर्व, पराऽङ्गेण तु घारितस्‌ । 
च्यञ्नेन द्विधा सिन्नः स्वरो भीतस्तु कम्पते ॥? इति | 
/ RÅN व्यञ्जनेन gat भागो इतः, (हृतो वा), एवं पराङ्गेण sate | 
¦ च परभागो धारितः | पुवमेकोऽपि स्वरो दविधा भिन्नः सन्‌-व्यञ्जनद्वयंसंयोगे भयादि | 
` कम्पते इत्यर्थो बोध्यः । 'कम्पस्वरो बहेब्रचानां प्रसिद्ध? इति RERNA L j 
` _ भाषाटीका--कम्प स्वर के उच्चारण के समय उसके आदि और अन्त | 
- मागो को तो सम (कम्प्चुन्य, उच्च स्वर से) ही उच्चारण करे। और मध्य के आगे |३ 
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अभिनवराजल&मी-पश्चिकाभाष्य- वि 
क... ER भाषा-टीकात्रयविराजिता ४३. 4 
बजे वश पाह wed shed म्या 
G डदाहरण-- रथी RUE ta इत्यादि ऋग्वेद से जानना | 
रङ्ग के आगे जो २॥ या ४॥ यह सानुनासिक का कम्पका चिह्न है, वहाँ 
रङ्ग के साथ ही कम्प स्वर कामी कम्पन होता है । रथीव की जगह 'रथ्यो? यह 
पाठ भी सम्भव है । रायः स्याम रथ्यो ` इ वयेस्वतः (५ मं. Mea) ॥३०॥। 
एतावता वर्णोज्वारणविधिसुक्त्वोपसहरन्नाह-- > ¢ 
एवं र्णः प्रयोक्तव्या, नाऽच्यक्ता, न च पीडिताः। ˆ 
सम्यग्वणग्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३१ ॥ 
एवसिति | एवम्‌-इत्य । पूर्वोक्तप्रकारेण, वकष्यमाणप्रकारेण च । वर्णाः 
अक्षराणि । प्रयोक्तव्याः = सावधानेन सता उच्चारणीयाः । तं प्रकारमेव पुनराह-- 
| । न्‌ अव्यक्ताः<मधुरा अपि--नाउस्पष्टाः। न शिथिलस्थानप्रयत्नोझारिता; | 
न च-नेव च । पीडिताः-आहताः | सुब्यक्ता अपि ककंगस्थानप्रयत्नवाय्याघाता- 
दिना पीडिता इव, आहृता इव, दष्टा इव वा नोच्चारणीया इत्यथः | .. 
झुद्धवर्णोच्चारणे' फळभप्याह--सम्यगिति । वर्णानां--सम्यक-्युदस्थान- | 
|प्रयलादिना, प्रयोगेण = उच्चारणेन। ब्रह्मलोके=परछोके-ग्रह्मधामनि | इह लोके . x 
amen ( पण्डित ) समवाये च । महीयते-सव्कियते । पूज्यते च | तदुक्त 
याशवल्क्येन -- i ` 
: “मधुरञ-नचाऽव्यक्तं, व्यक्तञ्चाऽपि-न पीडितस्‌ । 
' सनाथस्येव देशस्य न वर्णाः सङ्करङ्गताः ॥! इति। . 
भाषाटीका--इस प्रकार वर्णों का स्थान अयत आदि से शद और सदी | 
उच्चारण करना चाहिए । अर्थात-वर्ण का उच्चारण भइर (कोमळ) तो हो, पर 
भधुर होते हुए भी वह शिथिल और अस्पष्ट न हो । एवं वर्णोका उच्चारण स्पष्ट । og 
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पाठकत्त दोषानाह 


गोती, शीघ्री, शिर/कम्पी, ' यथालिखित-पाठक; 


अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च पडेते NASIM ॥ ३२॥ |, 

गीतीति । गीती = गीतं गांयश्निव पाउँ कुर्वाणः । शीघ्री=त्वरया पाठ्य | 
कर्ता । शिरः कम्पी=रिरःकम्पतपूवेकं पठितुं शील; | यथाकिखितपाउकः = पुल | : 
. दृष्टा यथालिखितं पाठशीळ | अर्थांनभिज्ञत्वाच्छुडाऽद्धविचारञून्यः । “तथा |. 


-43 
िखितपाठकः इति ada प्रसिद्ध सद्रिते पाठे तु-तथा = तथैव | ळिखितपाठक:< | 4 

Arari लिखित्वा पउनशीछः । मेघाशून्यत्वादू अन्थघारणेसम्था s] 
` पुस्तकस्थापितविद्य इत्यर्थो बोध्यः । [परं 'यथालिखितपाठकः! इत्येव gy | 
` .ल्क्यश्षिक्षा$नुसारी, सुन्द्रश्न पाठः] | अनर्थज्ञः = अर्थज्ञानशूल्यः | पाठमात्रसारः। | 
- अल्पकण्ठ; = स्वल्पकण्डः | अस्पष्टकण्ठः । सङ्कुचितकण्ठः । एते षट्‌ Tea | 
_ पढितृपु । अधमाः-निन्दिताः । “विद्वद्भिः कथ्यन्तेः- इति शेषः । | 
भाषाटीका--गाने को तरह गाते हुए पदने वाळा, ज्यादा शीघ्रता ऐ | 
- पढ्ने वाळा, शिर हिळार कर पढ़ने वाला, जैसा पुस्तकर्मे लिखा है,वेसे ही-वित | २ 
सममे-बूझे ही-पढ़ने वाला, या विना गुरु के स्वयं पुस्तक देखकर पढ्ने वाड, | 
अथ को नहीं जानने वाळा, तथा जिसका गला साफ न.हो- ये छे ६ प्रकारके | 


i पढ्नेवाळे लोग अधम है । अर्थात्‌--वेदशासत्र आदिको गाना गाने की तरह, ; a 


इस्थं पाठकगतदोषालुक्त्वा, सम्प्रति पाठकेषु ये गुणास्तानप्याह-- | 
साधुयमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः 4 
घय. लयसमर्थं च Fed पाठके गुणा; ॥३३॥ | 


> अक्षरव्यक्तिः = कोमर्वेऽप्यक्षराणां स्पष्टतयोच्चारणस्‌ । पदुच्छेदः-पदानां पं | . 
| क्येनोच्चारणस्‌ । तु=पद्च्छेदेऽपि। सुस्वरः = शोभनः स्वर: ।  उदात्तादिल 
` _अक्रममङ्गाऽमावः। कणेप्रियो ध्वनिश्च। घैये = धीरता। अश्रान्तरवम्‌ | 


9500. 
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geal = तञ्च चयं owania मेद. रोल लाच रे | 
aaa नेपुण्यस्‌ | ल्यः = स्वराऽपरपर्यायो ऽनुरणनविशेषः | स्वोचिततत्तत्स्थाना- ! 
दिपर्यन्तं ` वर्णानां ्रापणञ्च।. एते षर्‌--पाउके-गुणाः = शो भाधायक्ा गुणा i 
बोध्याः । “पाठका गुणाः? इत्यशुदूः पाठ इति भाति । ® १ 
आषाटीका--१ मधुरता, ( कोमळता ), २ अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण 
३ पदों का विभाग, ४ सुन्दर और शुद्ध स्वर (ध्वनि, या उदात्त आदिस्वरों g ‘ 
उच्चारण.), ५ धैयं, ˆ ६ ल्य ( वर्णौ को समुचित स्थान प्रयत्न. स्वर आदि से. 
| उच्चारण करने का सामथ्ये )--ये पाठकों के छे ६ गुण हैं । अर्थात्‌-इस प्रकार 
Gaal TIS पढ़ने वाला पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ३३॥ < 
शङ्कितं ` भीतमुद्घुष्टमव्यक्तमनुनासिकप | ` i 
काकस्वरं शिरसिग तथा स्थानविव्जितम्‌ ३४७॥ - 
एतावता वर्णोच्चारणविधि सफलझुक्त्वा 5जुचितोच्चारणनिपेद्धुमाह- शाङ्कि- í 
तमिति । शङ्कितं = शङ्कितिमिच ,वणे-नेव वदेत्‌ । सीतं = भयान्वितमिव वर्णा  , 
च्चारणं नेव कुर्यात्‌ | उ दूडुषएटस्‌=उच्चतरस्वरान्वितम्‌ । मध्येमध्ये समाइतभिव, / | 
'आक्षि्तमिव च-वर्ण-नोच्चारयेत्‌ .। ( उद्शुष्टं = परस्परसुचचैस्वरं . घष्टमिव ) 1 | 
अव्यक्तम्‌ = अस्पष्ट-नेच वदेत्‌ | अनुनासिकं=साचुनासिकमिवः वर्ण नोच्चारयेत्‌.। N 
| काकस्वरं = काकस्य स्व॒रमिव-ककेश वर्ण नेव वदेत्‌ । शिरत्रिगं>शिरोगत- 
मिवरऊध्वंगतसिव वर्ण नैव वदेत्‌ । तथाऱ्तथेव । स्थानविवर्जित-स्थान- | 
अष्ट-वर्ण नेच वढेत्‌। ... ह ee 
भाषाटीका--वर्णो का उच्चारण-शङ्कित और भयातुर की तरह ( घबड़ा- | 
हट में होकर ) न करे । बीच २ में वर्णो को पकड़ता हुआ सा, ठोकता हुआ सा : i 
(उखड़ा हुआ सा) उच्चारण न करे । कौबे की तरह कटुस्वर में भी वर्णा कोन. | 
"पणय स्थान ष्ठ | 


| भाषण न करे । जैसे-'श' को “स' न बोळे || ३४॥ a3 ae 

उपांशु दष्टं त्वरित निरस्त ec 

: बिलस्बित गद्दितं प्रगीतम्‌ । ई 
जक eee 
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. दन्तेः पीडितमिव, भक्षितमित्र-वर्ण नेव वदेत्‌। स्वरितं = शीघ्रं । | 


४६ पाणिनीयशिक्षा, | 


निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च | 
Ra दीनं, न तु सालुनास्यम्‌ ॥३४॥ | 
उपाश्विति । उपांझु = नितरां मन्दस्वरेण-उच्चारणं नेव कुर्यात्‌ दृः | | 


वर्ण नेवोच्चारयेत्‌ | निरस्तं-दूरे निक्षिसमिव । इतस्ततो विकीणेमिच । प्रश्षिः| 
मिव च-न वदेत्‌ | विळस्व्ितं = कारूविरूम्बेन, मध्ये-मध्ये विश्रम्य-नेव वढेद्‌।| 
* यद्गदितं = गद्गदाक्षर-नैच वदेत्‌ । प्रगीतं्गीतमिव गायन्‌-न वदेत्‌ । निण 
डितं=नितरां पीडितमिव। परस्परं प्रतिहतमिव, प्रबलेन प्रयत्वेन-न चदेत्‌ । अस 
पदाक्षरञ्ज-सङ्गीणेवणं पदं, वाक्यं च न वदेत्‌। दीनं=निरुत्साहं, ie 
न वदेत्‌, | साजुनास्यंस्सानुनासिकमिव-वणे, पदं, वाक्यं वा । न तुन्ने ` 
` कदाचित्‌ | वदेत्‌ = उच्चारयेत्‌। अन्न केषांचिद्दोबाणा पोनरुक्स्यं तु स्पष्टाथमेबेरि E 
- न तद्दोषायेति बोध्यम्‌ । | 


, करभी न चोळे। जल्दी २ न बोले । वर्णो' को फेकता हुआ' सा. न. बोले । विलय |: 


` की तरह गाता हुआ भी न वोले। वर्णो को पीड़ा न पहुंचावे । अक्षरों व पढ़ों भे | 
बीच २ मे खा न जाए, किन्तु प्रा २ झुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करे। aaa) 


isa मेघराञितेनेच । स्वरेण = गम्मीरेण ध्वनिना । प्रातः = पूर्वाह्न । 
_ नित्यं. पठेत्‌-संदैवाउधोयीत । मध्यन्दिने-मध्याद्दे तु | कण्डते = कण्ठो 
हृसंकूजितसंनिभेन चेव 


me Mule मद जाइए किस्तोपमेल aR बेब बेद 


करके भी न बोळे! तुतका कर, एवं सुख के भीतर हो Gaggia हुआ न बोले । गारे| 


तरह न बोले, ओर नाक में भी न बोले ॥ ३५॥ 
१अथ प्रातरादिभेदेन, ध्वनिभेदमाह-- ० 
प्रात; पठेन्ित्यग्ुर/स्थितेन 
- स्वरेण शार्दूलरुतोपमेन । 
मध्यन्दिने कण्ठगतेन चेव ही 
` चन्राहसंङूजित-सन्निमेन॥ ३६॥ 
ग्रातरिति । उरःस्थितेन=हृदयस्थेन । 'शादूळरुतोपमेन = व्याघ्र 
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at तरह हृदयस्थित मेघगम्भीर ध्वनि से ही oe छु we Cty i 


चाहिए । और मध्याह्न काळ में गले से निकली 
ते ही — ऱ्य चाहिए से इ चके की तरह कुछ तेज ध्वनि 
तारन्तु विद्यात्सवनं तृतीयं, 
» शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम्‌ 
ce | 
मयूरहंसाउन्यभृतस्व॒राणां ' i 


तुल्येन नादेन शिरःस्थितेन ॥ ३७ ॥ 
` वारमिति | तारन्तुसअत्युच्चेध्वेनिन्तु । तृतीयं सबन॑>वार्तीयसोमामि- . | 
बबकालपाव्यमन्त्रेपूपयुज्यमानं | सायझ्काळे उच्चारणीयमिति यावत्‌ । विद्यात्‌ = My 
, जानोयात्‌ | तच्चन्तारस्वरेण पठनं, तृतीयं सवनम्‌ । उच्चतरध्वनिरिति यावत्‌ । 
| शिरोगतं-सूद्धेस्थानगतं । सदा-सदैव । प्रयोज्यं २ प्रयोक्तव्यस्‌ | ननु कथं तथा 
प्रयोज्यमत आह-सयूरेति । सयूर-हंस-कोकिल-स्वरसदशेन । नादेनरअत्युच्- 
तारघ्वनिना | शिरःस्थिटेनरशिरोगतेन | सदू प्रयोज्य’ मिति पूर्वेणा5न्वयो बोध्यः । 
तथा च, ऋग्वेदे-( २ मण्डळे ४ अलुवाके १२ )--'उदगातेव' शकुने साम / 
| गायसि ब्रह्मण न्रःई व. सवे नेषु शंससि ।? ae 
भाषांटीका--और सायं काळ में अति उच्च ध्वनि से वेद का पाठ करना शष 
| चाहिए । यही अत्युच्च ध्वनि तृतीय सवन ( अझिष्टोम यज्ञ में सायंकाळ 
सोसळता के कूटने के समय मन्त्रो के उच्चारण) में भी उपयोग में आती हे) और ` | 
इस अत्युच्च ( तार ) ध्वनि का उच्चारण-मोर, और हंस एवं कोयल की ध्वनि | 
की तरह शिरो भाग में ही -करना चाहिऐ॥ ३७॥ i s 
स्वर-कारू-स्थान-भेदैचेर्णानाम्मेदयुक्त्वा, प्रयल्रतोऽपि सम्प्रति सेद्माह-_ 
अचोऽस्पृष्टा, WTAE 'शलस्तथा |  - : 
शेषाः स्पृष्ट हह! ग्रोक्ता, [निवोधायुप्रदानत!] ॥३८॥ ` 
Se इति। अचः = भइ उ,ऋ SU भो ऐ औ-इति स्वराः। अस्पृ्ट:-विद्ृता:1 | 
स्पर्शाः्मावरूप-विवृत्त-प्रयत्नवन्वः | यणस्तु = यबरकास्तु | इषत्‌ = इषत्स्पष्टाः । 


१ 'इंसाऽसबुखते} ति पा० । तत्र = अस्बुबुतो-मेघ। २ ‘शरः पा० । ` : ` 


:  06-0. MumukshùBhawan Varapasi Collection: Digitized by eGangotti’ = 3 


yc l पाणिनीयशिक्षा 
तदुक्त याञ्चवदक्येन- ईषत्स्ृष्टास्तथा5न्त:स्था:” इति । इषत्स्पृ्टा, “इवते | 
ति तु शेखरे aerate अस्यार्थमाहुं: । शलः = शषसद्दाः | नेमस्पृ्टा w 
a: | इषद्विद्तप्रयल्ववन्त इत्यर्थः । 'नेम! इत्यद्ध । तेन. शळामजपेक्षया ईषद | 

` तत्वं, यणपेक्षयाऽधिकविद्वृतत्वं चेति sory । दोषा हलः--पुतदपेक्षया5विशिश्ट; |. 
. कादयो मपर्यन्ता हळ: । स्पृष्टाः = स्पृष्टप्रयत्नवन्तः । प्रोक्ताः-उक्ताः । “ङकरः | ` 
दिमिवेणेतत्त्ववेदिमिः रिति शेषः । ( हस्वस्याऽवणस्य च प्रयोगे संबृत्तस्‌ | प्रक्रि | 

` यादशायान्तु विद्वतम्‌ ) । अयं प्रयत्नभेदेन वर्णानां भेदः । | 
. अत्ुप्रदानतः = बाह्मप्रयल भेदेन a । निवोध = जानीहि । मया 
स्पष्ट कथ्यमान सावधानतया ऽणु | 
भाषाटीका--पाँच प्रयत्नोमे से -अचों का (अ आ इ ई इत्यादि स्वरों | 
‘ean प्रयत्न है। य र छ व-का 'ईषत्स्पृष्ट! प्रयत्न है। श घ स ह-का {पः | 
द्ववत? प्रयत्न है। कखगघङ, चछजझञअ,टठउडढण,तथद्धन 


प॒ फ ब भ म-इन का स्पष्ट प्रयत्न हे। (हस्व अकारका प्रयोगमें सं बुत प्रयत्न ह. 
. और प्रक्रियादशामे ‘faa? प्रयत्न है) । $ । 


| ` ` अब. वाह्मप्रयत्रोंसे वर्णौको भेद में कहता हूं, साचघान हो सुनो ॥ ३८॥ t. 
मेदः 


[प०भा०] स्वरतः, कालतः, स्थानतो वर्णानां भेदः कथितोञ्घुना प्रयत्नतो | ` 
ते । प्रकर्षण यल्लो वोच्चारणं प्रत्यस्पृष्टादिमिः स. प्रयत्न: | | 

अजिति । अजिति प्रत्याहारग्रणम्‌ । अ इ उ ऋ TE ओऐ। 

ओ एते SELEN: I यणः=्यवरलाः । एते इषत्स्पृष्टाः| शरिति प्रत्याहारग्रहणं, श 
एते aeger: | असृष्ट इत्यर्थः | तथेति पादपूरणार्थः । दोषा: स्पृष्टा हळु | 
ओक्ता इति । हरू इति प्रत्याहारग्रहणं हकारादारम्या55ळकारात्‌ । शेष इति। उप | 
क्तादन्यः शेषः । यणः, शरश्च इषत्स्पष्टास्तद्वर्जिता; हलः स्पृष्टाः स्वस्थाने; कयिताः!| र 
निबोधानुप्रदानत इति । अनुप्रदानमिति स्वस्थानादिकं घोषादि। अनुप्रकपेण 


इति अलुप्रदानम। “द्वौ नादा २१ ६-- 
वनी दो नादानुप्रदानौ” इत्यौदवजिः। अजुप्रदानतो हेतो 


अथ पञ्चम बाह्यप्रयलक्कतं वर्णनेद्माह- 
[ निबोधाञ्चु प्रदानतः--] = 
ste अमोऽनुनासिका नही, नादिनो इझपः स्मृताः | 


IRE MET)” Se 
४3121 ee see 
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AAA 
RAR do aia 


AAR यणजशः, श्वासिनस्तु. खफादयः ॥ ३६ ॥ = 
['इपच्छासांश्वरो विचार] | 


. अम इति । ‘अइउण्‌! इत्यकारमारभ्य 'जमङ्णनम्‌?` इत्येतत्पयेन्त॑ भकारेश ` 
' षम्‌? प्रस्याहारः। अमः = म ETRE, ऐ ओ, ऐ आ (ह)यव(र), ; 
ञ-म-डः-ण-नेति वर्णाः । अबुनासिकाः | न हो = हकाररेफो वज॑यित्वा । तौ दु 
नाऽनुनासिकावित्यथः | “अहः इति पाठे-अमो बिशेषणस्‌ | ह-झष: = ह-झ-भम- 
qam: | नादिनः Saat = विद्वनिर्नादप्रयत्नवन्तः कथिताः । संवार-घौषयोदप, ५. 
ङक्षणमिदं, तेन-ह झ भ घ ढ घानां संवार-नाद-घोष- प्रयत्न-वत्त्वमिति भ्यते । .. ' 
यणूजशः=यवरळजबगड दा ants ।' IARE = अल्पनादवन्तः । : 
(संवार-इंबज्नाद-घोष-अयलवन्तः ) | खफादय; = खफछव्थाः | इासिनः = इवास- 
प्रयत्नवन्तः | विवाराऽघोषयोरप्युपलक्षणमिद्स्‌ | तेन-विवार-इवासा-5घोषप्रयत्न- ˆ | 
वन्त इमे इति लब्धम्‌ | चरः = चंटतकप-शषसान्‌। इंपच्छवासान्‌ = ईषच्छवास- ` ` 
प्रयल्ववतः | विद्यात्‌ = जानीयातू | ed 
भाषाटोका-अ इ उ, ऋ छ्‌, एओ, A यव, नभळङणन-ये ` “ 
अनुनासिक ( नालिकाख्य वाह्यप्रयत्नवाळे ) हें | ह झम घ ढ ध-इनका-संचार । 
नाद घोष प्रयत्न है। य च र छ, ज ब ग ड द-इनका 'इंषन्नाद! ( संवार ईप- 
ज्ञाद और घोष, प्रयत्न है । ख फ छ उ थ-इनका-विवार, इवास, अघोष प्रयतन है। 
ओरचरतक पं, श ष स--इनका ईषच्छवास ( विवार, इंपच्छचास और | 
अघोष ) प्रयत्न है ॥ ३९३॥ . | rA 
[पज्चिकाभाष्यं] नमिति anaana म्‌। अचुनासिका इति। | 
स्वस्थानेरधिकाः--अनुगता नातिकामनुमवन्तीति अचुनासिकाः | अमङभनमोऽ = । 
तुनासिकानिमान्‌ जानीयात्‌। तया च पाणिकिः-युखनाविकषावचनोऽतुनातिकः | 
इति । अह इतिः। अकारो, रेफश्न, इकारो, षश्च । प्रत्याहरमहणं झष इति, . 
| झमषेढघष्‌ | एते अहादयो-नादिनः स्मर्यन्ते । नाद एघामश्तीति चादिनः । अप्रः 
अमोऽनुनासिका. न हो'। अम इति प्रसाहारप्रहणम्‌ अइ उ ऋलू ए ` | 
AT et हयव रछठ, ञमङणनम्‌ एते अनुनासिकाः! न हन्न तु | 


wa र 
०. a 1:30 aE 
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ngo ` धर ' पाणिनीयशिक्षा i 
AAAI ANS , 
रेफहकारो--अमावपि सन्तौ । नादिनो हझषः SAAT: । इकारो BIT नादिनः | 
झषःन्शभघढधषः। अस्यार्थ पाठद्वयात्‌ अमां हकाररेफवर्जितानां बिकत्पेनानुना 
तिकत्वम्‌, जमा ठ नित्यम्‌ | तथा च शौनकः-- |. 
tara या विद्विता विदत्तयः प्छतोपधान्ता अनुनातिक्ोपघा' इति। |. 
तथा--'उकारश्रेतिकरणे युक्ती रकः एक्तो द्राधितः शाकळेने’तिं । अकार 
रेफयोः प्रथमे पाठे नादित्वं, द्वितीयपाठे हृवाररेफयोना सिकत्वप्रतिषेधः | इप | 
' यणजदास्त्विति यणः कथिताः । जशस्तु जकाराद्याः TST प्रत्याहार 
 जबगडदश। एतेयण जशश्च ईपन्मनाक्‌ नादाः । श्वासिनस्तु खफादय |: 
` इति। खफछठथाः-एते श्वासिनः । वाऊ एषामस्तीति खा सिन: । ' इत्रामो घाषाण | 
` तृतीयात्‌ प्रथमानासुमावघोषश्वत थानां युरमांः सोष्माणम्‌?' इति चोदुत्रजिः॥३१| 
इत्थं वर्णोच्चारणादिशिक्षामसिधाय, 'वर्णानां, तच्छाखस्य च प्रशंसामाह - | 
[ ईषच्छासांथरों वियात्‌' | गोधमितत्‌ अचक्षते। | 
दाक्षीपुत्रपाणिनिना येनेदं व्यापितं Be ४०॥ | 
गोधोमेति | एतत्‌ = उपदिष्टं वर्णेजातमिदस्‌। उपदिष्टा इमे वर्णा:। झं | 
शिक्षाख्य area च । ees णिस्यादिसूत्रचतुद्‌ंशकं च | गोः-वाण्या: | सरस्व | 
' घाम = आश्रयस्थानमिति | विभूतिश्रेति । “घाम-रइ्मो गृहे देहे..स्थाने जसः 
प्रभावयोः' इति कोश: । प्रचक्षते = कथयन्ति वर्णतत्त्वविदः । इद हि वर्तं 
सारस्वतरहस्यभूतमिति तान्त्रिका (विद्वांसो) 'विदुन्दीति यावत्‌। येन=गोधाम्ता। | 
सारस्वतेन तेजसा | वर्णरूपेण वाणीधाम्ना च'। इदं = ead सव पदाः 
जातम्‌ । सुवि = जगति । व्यापितं = व्याप्तमस्ति-1 [तत्‌ = तद्र हस्यं | वष 
रणदिरइस्यं | । दाक्षी पुत्रेण पाणिनिना = पाणिनिसुनिना। ' शिक्षायासस्यां 
_ दित'मिति शेषः | 

` ` ` चद्वाऱएतत्‌-- पाणिनिप्रोक्तमिदं शिक्षाशाखं । गोः-वाण्याः | MEM 
„` यूतम्‌ । वाणीस्वख्पप्रतिपाद्कत्वाच्च तदाश्रयत्वं शिक्षाशाखस्येति A 
` प्रचक्षतेऱहति कथयन्ति। आद्रेण कथयन्ति ) 'इदं' शिक्षाशाखं 


a 
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| भाषाटीका--दाक्षीपुत्न पाणिनि के द्वारा कहा गया और | 
ये ६४ वणे--जिनसे सम्पूर्ण शब्दाथंभय जगत्‌ व्याप्त aot हि | 
' ( भाषा ) के आधार सूत हैं | इनके अभ्यास से शीप्ही सरस्वती जी की 
विशेष छपा प्रास हो जाती है-ऐसा मन्त्रशाख के ज्ञाता लोग कहते है wo ॥ 
| [प०्भा०]ईषच्छवासांश्चरो विद्यादिति। चर इति arraga चटत कपग्रषस 


ज्योतिपामयनं Tato श्रोत्रमुच्यते ॥ ४१ ॥ 

छन्द इति । छन्दः = पिङ्गछादुक्तं छन्इःशाख्नं | वेदस्य-पादो | पांदुववू- , 

_गमनस्थानीयोच्चारणसाघनस्‌ । यायच्यादिछन्दो विनोच्चारणा4सम्मवात्याद- / 
स्थानीयता तस्य | अथ कल्यः = कत्यायनादिप्रोक्तकब्पसूत्राणि । तसू. L 
न्राणि। हस्तौ = वेदस्य इस्तस्थानीयो । पठ्यते = इति श्रुतिस्सत्यादी गीयते । D 
ज्योतिषामयनं = ज्योतिःशास्त्रं । चक्षुः=वेदस्य नेन्नस्थानीयस्‌ | Raig, ` 
Peng: | ओगमुच्यते=वेद्‌स्य करणस्थानीयमित्युच्यते ॥ A 
भाषाटीका--वेदका पैर छन्द शाख है । कल्पसूत्र (यज्ञ भादि की विधि. | 
बताने वाले श्रौतंसूज ) वेद के हाथ हैं । ज्योतिष शा वेद का चक्षु है। निरुक्त | 


और निघण्डु वेद के कान हैं॥ ४१॥| | 
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, सुखं व्याकरणं स्मतम्‌ । 

तस्मात्‌ साङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते । ४२॥ | 

शिक्षति । वेद्ख-घ्राणल्तु-्नासिका तु । शिक्षा = पाणिनीयादिग्रोक्त सिक्षा- . 

x अस्तीति शेषः । व्याकरणं पाणिनीयादि व्याकरणशाखन्तु | सुखं = | 
| देवस सुखं स्तं | „० ० 5 

F ५0 
RUSS महीयते = पज्यते । Se 
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पाणिनीयशिक्षा ` 


T annuus i | 
१ ° आषाटीका- शिक्षा-वेद्‌ की नासिका स्थानीय है । व्याकरण--ेद का a | 
है ।. क्योंकि व्याकरण के बिना शब्दों का छुछ उच्चारण ही नहीं हो सकता है। | 
इस लिए वेद को इन सब अंगों फे सहित (प्रा २) ही पढ्ने Baga | 
ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है । और वहाँ पूजित होता है। अतः यह शिक्षा अवश्य | 
'पढनी चाहिए ॥ ४२ ॥ ; >. 

` सामवेदे उदात्तादिस्वरप्रदशेनस्य प्रकारमाह- 

उदात्तमाख्याति वृषो<झुलीनां 
्रदेशिनीसूरूनिविष्टमूद्धो । 


उपान्तमध्ये स्वरितं ‘gd च, 
कनिष्ठिकायामनुदाचसेव ॥ ४३ ॥ | 
उदात्तमितिः। प्रदेशिनीमूल-निविष्टमुर्घा = त्नी मूनिविष्टाग्रमागः। 
अङ्गढीना दूषः = se: । अङ्गुष्ठ इति यावत्‌ | उदात्तं-स्वरम्‌-आख्याति = साम- ` 
कथयति । प्रदर्शयति । सचयति । अन्तस्य = कनिष्ठिका भागस्य, समीपम्‌ 
' उपान्त, तस्य ˆ मध्ये-उपान्तमध्ये कनिएिकासमीपवस्यंनामिकाम ध्यपचं मध्ये 
| सेविएम्‌दाऽङ्गषश्च-दुतं--प्रचळच्‌। (धुतमिति पाठान्तरम्‌) | स्वरितमाख्याति=सूचः 


AN EAE ARORA, 


| यति। कनिष्ठिकायां्कनिष्टिकामध्ये-स्थितो5कुष्ठश्न | अनुदात्तमाख्य़ातिरसचयति. 

आषाटीका- अझ्गुष्ठ के अग्रमाग को तजनी के नोचे के पवं पर रखका | 

सामवेद में उदाचस्वर का उच्चारण ( निर्देश ) किया जाता है । अनामिका के | 

मध्य भाग में अङगूठा रखकर स्वरित का उच्चारण किया जाता है | कमिशन 

में (छोटी अंगुली पर) अंगूठा रखकर 'अजुदात्त का बोध कराया जाता है ॥४३ 

पर्वोक्तमेवाथे विशेषयन्‌ स्पष्टीकरोति | 

उदात्त प्रदेशिनीं विद्यात्‌, प्रचयं मध्यतोऽङ्शुलिम्‌। | 

निहतं तु कनिष्ठिक्यां, स्वररितोपकनिष्ठिक्रास्‌ः॥। ४४॥ 


Se उदात्तमिति । प्रदेशिनींस्तजेनीस्‌ । उदात्तमः-उदात्तस्वरसूचनोपयोगिरगी 
k ` विद्यात्‌ 5 जानीयात्‌ । प्रचयं = स्वरितात्परमजुदात्तम्‌ । अङ्गुिं मध्यतःनमध्य- 
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| यावत्‌ | निहतम्‌ = अनुदात्तं स्वरम्‌ | कनिष्ठिक्यां = कनिष्ठाऽङगुलौ । ` विद्यात्‌ । | 
| .स्वरितस्वरन्ु--उपकनिष्ठिकम्‌ = कनिष्ठिकासमीपवत्त्यनामाङरुखिमध्ये। विद्यात्‌= 
| जानीयात्‌ । सामवेदे हि अङ्गुछीपर्वभिरङरष्ठयोगेनेत्यं स्वरस चनमिति आवः | 
| भाषाटीका--सामवेद से--तजेनी से उदात्त. की सचना दी जाती 21 
| प्रचय ( स्वरित से पर अनुदात्त) को मध्यमाङगुली से सचित ( उच्चारण ) 
| किया जाता है । अनुदात्त को कनिष्ठिका ( छोरी अंगुली ) से, और स्वरित को 
| अनामिका से सूचित किया जाता है | अर्थात्‌-जैसे यजुवँद आदि में हाथ से 
|. उदात्त आदि स्वर सूचित किए जाते है, वेसे ही सामवेद में इन अंगुलियों के 
| पव॑ भाग पर अंगुष्ठको रखकर उदात्त आदि स्वरों का निर्देश किया जाता है ॥४४॥ 
| उदात्तादिस्वराणोमवस्थानस्य नवभेदान्‌ स्थानभेदेनाऽऽह=- 

| अन्तोदात्तमादुदात्तमुदाचमलुदात्त नीचस्त्ररितम्‌ | 

मंध्योदाचं, स्वरितं, दूव्युदाच, च्युदाचसिति-नव पदशय्या॥४५॥ 


अन्तोदात्तमिति । अन्ते उदात्तो वणों यत्र तत्‌-अन्तोदात्तं pone 

| एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌। नव = नवसङ्घ याकाः । पद्शाय्याः = पदरूपाः स्थानमेदाः। ` 
| उदात्तादिस्वरा5वस्थानस्य नवैवेमे प्रकाराः सम्भवन्तीति यावत्‌ ॥ ४५॥ | ee 
| भाषाटोका--१ अन्तोदात्त पद, २ आद्युदात्त पद्‌, ३ उदात्त पद्‌, ४ अनुः 
| दात्त पद्‌. ५. नीच स्वरित, ६ मध्योदात्त पद, ७ स्वरित पद, ४ दवघुदाच,पद, ` 
A ९ ब्युदाच् पद--ये नौ प्रकार के पुद--स्व्रांकी शय्या ( स्थान ) हैं ॥ ४५॥ | 
 नवानामप्युदाहरणानि स्वयमेवाह ` 


| अग्निः, सोमः, प्रवो वीयं हविषां स्ववृहस्पतिरिन्द्राबृहस्पती | 
| अग्निरित्यन्तोदात्त, सोम इत्याद्यदात्तम्‌ | 
Regard, व इत्यनुदाचं, वीय नीचस्वरितम्‌ ॥४६॥ 
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$ 'वीयंम्‌ः इति नीचस्वरितम्‌ | यस्य स्वरितस्याञ्घो भागे स्वरितस्य fg दीयते | 
तन्नीचस्वरितं \ 'बिल्वभक्ष्यवीर्याणि च्छन्दसि’ ( फिट qo ७७.) इस्यनेनान्त- | 
स्वरितत्वात्‌ “वीयं? इति यज्ञवेदे, वीयं इति तु ऋग्वेदे स्वरसञ्चारः। ॥ ४६॥ 

हवि षां मध्योदात्त, स्व रिति स्वरितम्‌ | 

| बुहस्पतिरिति दृव्युदात्तमिन्द्राइहस्पती इति च्युदात्तम्‌॥४७। | 
" हविषाम--इति मध्योदात्तं पदस्‌। तथाहि--फिषोडन्त उदात्त’ इत्यनेन 
हविइशब्दस्याऽन्तोदात्तस्वेन, 'अचुदात्तौ सुप्पितौ’ इत्यनेन आमोे्लुदात्तले | 
 _ “ठदात्तादचुदात्तसथ स्वरित’ इत्यामः स्वरितत्वे CATT इति भध्योद पदम्‌। | 
स्व: इति स्वरितं-'न्यङ्स्वरो स्वरितो’ ( फि० ७४ ) इत्यनेन । “बृहस्पतिः | 

_ इति द्वथुदात्तं, “इ इत्यस्य “स्प? इस्मस्य च तत्रोदात्तत्वात्‌। “उभे वनस्पत्यादिपु, | 
युरापत्‌? इत्यनेन पूर्वोत्तरपदयोः प्रक्ृतिस्वरेणाऽऽद्यदात्तत्वात्‌ । इन्द्रा बृहस्पती | 
चयं? इति त्युदाचं पदम्‌ । एकस्मिन्पदे इकारस्य, P इत्यस्य, 'स्प' इत्यस्प 

. चोदात्तत्वात्‌। व्युदात्तस्य बृहस्पतिसाब्दस्येन्द्रशऽ्देन समासे 'देवताइन्दे चेति 
` सून्नेणोभयोः पूर्वोत्तरपद्थोयुंगपत्मकृतिस्वरे च तत्र श्युदात्तत्वस्थ सिद्धत्वात्‌ ॥४५॥ | 
) - आषाटीका पूर्वोक्त नौ पदशय्याओं के-अग्निः सोमः इत्यादि ५ | 


/ उदाहरण ह। ay 
. _ स्वर परिचय-अनुदात्तके नीचे--ऐसा स्वर होता है । जिसपर कोई 
.. न छगा हो वह ( प्रायः ) उदात्त द्ोता है.। जिसके ऊपर ऐसा स्वर हो 
= स्वरित होता.है । स्वरितसे परे जिन वर्णो पर स्वर न लगा हो वे ‘saw होते 
हि हैं। यदि उनसे आगे उदात्त या स्वरित परे न हो तो जिसके नीचे ऐसा या 
i ऐसा, या ऐसा स्वर हो वह भी स्वरितका ही भेद है-ऐसा जानना ॥४६-१५ 
अडुदृत्तादौनासुदाहरणान्युक्त्वा' तदुच्चारणे .हस्तनिद्देशप्रकारमाह-- 

अनुदात्तो हदि ज्ञेयो, मूध्न्युंदात्त उदाहृतः 


. स्परितः कर्णमूलीयः, सर्वास्ये प्रचयः समृतः ॥४८ 
झतुदात्तइति। हृदि=हृदयप्रदेशे। अध इति यावत्‌ । अनुदात्तः=अ 
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i | मूथि हस्तो निक्षेप्यः । स्वरित =स्वरितस्वरः | कर्णसूछे naca? > 
| यः = कणेमूळे तिष्ठति । अतः स्वरितोज्ञारणकाळे दक्षिगकर्णसमोपे हस्तचालन ` | 
| विघेयस्‌ | प्रचयः-- स्वरितात्परो$चुदात्तः । स च-'प्रचयःइत्युच्यते । सर्वास्ये = | 
[aigan । नासिकामे इति यावत्‌ | wa: = कथितः । अतः प्रचयोच्चारणे नासि- 
| काग्रतो हस्तो निक्षेप्यः | प्रचयळक्षणज्ञ--'उदाचाजिहव:--स्वारः, स्वरितात्म- 


| चयो भवेत? । इति | “स्वरितात्परोऽचुदात्तः प्रचय इत्युच्यते’ इति हि तदर्थः । `| 
Naga याश्यवल्क्यशिक्षाया--- ल 


£स्वरितादचुदात्ता ये प्रचयांस्तान्‌ प्रचक्षते | 
पुकस्वरानपि च तानाहुस्तत्त्वाथेचिन्तका: ॥? इति । 
| प्रचयोदाहरणञ्च यथा--'गणानान्त्वाः इति । अत्र स्वरितात्‌ 'ना' इत्यतः ` 
| परः त्वा? इत्यनुदात्तः प्रचय’ इत्युच्यते | $ 
| TAN स्वर का स्थान हृदय हे । अतः अनुदात्त के उच्चा: ` | 
| रणमें हाथको हृदय के पास रखना चाहिए। उदात्त स्वर का स्थान मस्तक है, | 
अतः उदात्तके उचद्चारणमें शिर के पास हाथ ळे जाना चाहिए । स्वरित का | 
| स्थान कान का मूळ भाग है, अतः स्वरितके उच्चारण में हाथको कान के पाल 
| रखना चाहिए । प्रचय--भर्थात्‌ स्वरित से परे जो अनुदात्त अक्षर--उनके उद्चा- 
| रणमें हाथको सुख के सामने (नाक के अग्रभागमें) रखना चाहिए । { 
| उदाहरण--'गणार्नान्त्वाः | इसमें 'ग? यह अनुदात्त है | “णाः यह उदात्त 
| है। ना? यह स्वरित है । और स्वरित 'ना!-इस से परे “तवा? यह प्रचय ( पक: | 
| अति ) हे । ऐसेही अन्यत्र भी समझना चाहिए ॥ ४८॥ 
सात्राकालिका दिवणों च्चारणं कथं भवतीत्यत आह-- 
चाषस्तु वदते मात्रां, द्विमात्रं चच वायसः | . | 
शिखी रोति त्रिमात्रन्तु, नङरूस्त्वद्भमात्रकम्‌ ॥४७॥ 
चापस्त्विति | चाषः = किकीदिविर्नाम पक्षी । मात्रां वदृते = सात्राकालिक 
स्तसुच्चांरयति | age इत्यात्मनेपदमाषंस्‌। एवं च .मात्राकालिका वर्णा _ 
अपि तथेव ( तावता कालेन ) पुंसोच्चारणीयाः। वायसः = काकः। द्विमान 
करोति। तद्वदद्विमात्रिका दीर्घाः 


FT 
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नकुलस्तु --अद्धमात्रकभ्‌ = अडेमात्रं रतं करोति । एवञ्च e | 

( सन्ध्यक्षरादिगताऽकारादीनां ) वर्णानां विदुषोच्चारणं विधेयमित्यथे; | | 
भाषाटीका--चाष ( चमडीके नीले. रंग का गरुड़ जाति का छोटा पक्षी: | 

नीळटंस' 'नीळकण्ठ') एकमात्राकालिक शब्द का उच्चारण करता हे । कोआ- | 
द्विमात्रिक उच्चारण करता है। मयूर-तीन मात्रा का उच्चारण करता है। नेउढा- | 
आधी मात्रा का उच्चारण करता है | अतः उन्हीं के अलुसार-हस्व, AA, प्छ | 
चंणों का, तथा अद्ध मान्निक (ए ओ के पूर्वभाग के अकार तथा हरू) का उच्चारण | 
करना चाहिए । अर्थात्‌--एकमात्रा, दोमात्रा आदि ( वाले वर्णां ) का उच्चारण | 

इन पक्षियों आदि से सीखना चाहिए ॥ ४९ ॥ | 

`  अब्रह्मचर्यादेदुंगुरुतश्वा5धीतस्य वेदस्य, वेदाङ्गानां च निन्दासाइ-- 
कुतीर्थादागतं दग्धमपत्रण च भक्षितम्‌ | / 

न तस्य पाठे ARa 'पापा5हेरिव किल्बिषात्‌ ॥१०॥ | 
कुतीथौदिति | इतीर्थात्‌ = अविवितः, गह्मचर्यादिविधि विनैव, गुरु विनै, 
रहितादाचार्याच्च । “तीथे शास्तराऽध्वरक्षेत्नोयायोपाध्यायमन्त्रिषु। | 

योनो नऊावतारे च? इति कोशः | आगतं = समधिगतं ब्रह्म । वेदा, वेदाङ्गादिक, | 
UM च । दुग्धं = अस्मीभूतमिव निःसत्त्वं, हतप्रभाव॑ च--भवति | अपवर्णमूर | 

` अञ्चदधाऽस्पष्टवर्णोच्चारणादिपूयेकमधीतं च ( ब्रह्मवेदः ) । 'अववर्ण' मित्यपि | 
पाठान्तरम्‌ | भक्षितं = निगीण । सुक्तमिव विकलाड्यास्‌ । श्रशगालादिसक्षित q | 
' शवादिद्विकळाऽङ्गं । भवतीति शेष: । तस्य = ताइशस्य age, तदङ्ग च। | 
पाठे = अध्ययने, पारायणादौ चः। पापाहेरिव = ळोकोद्वेजकास्सचिषा इन्दशकादिव। | 

ˆ सविषसपणोगरदंटरयादष्टस्य यथा मोक्षाशा-जीविताशा नास्ति, तथेव | यद्वा पापाः | 
 रिविन्दुसपंस्येव । किल्विषात्‌ = पापात्‌। मोक्षो नास्ति। अर्थात-तादशवेदाष्दवः | 
` नेन पापमेव भवति, न तस्मात्पापास्कदाचिदपि मोक्षः ( परिवर्जेन ) सम्भवति। | 
$ परेतु---'पापर्देरिव किल्बिषात्‌? gansa शुद्ध: पाठ: | यथा-पापद्धः = | 
. स्याधस्य, किल्बिषात्‌ = जीववधोद्भनात्‌ पापात्‌, कदापि निष्कृतिन भवति, ae 
5 (निप्कृतिः) नेव अवतीत्यथेः । 'पाप्दिंगया55खेरो स्रगब्या55च्छोद्‌ने अपिरइति | 
_ हैमकोषात्पापर्दि: = ae । तदाचरणाद याधो५पि aie | तस्य ( mergit] 
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| | गताउद्यद्धवेदपाठिनः) तस्मात्पापात्कल्पान्तेउपि मोक्षो नास्तीत्यथे' इत्याहुः | 
| amisa, गुरुसेचा आदि विधि के विना, तथा शुद के विना 
` | ही, एवं निविद्ध गुरु से भी पढ़ा हुआ वेद और वेदाह-'दग्ध' (जळे हुए की तरह) . 
| निःसत्त्व, (Fatt) कहलाता है। और अक्षरों के यथार्थ (छद) उच्चारण नहीं 
| करने से वेद और वेदाइ-'भक्षितः कराता है । ऐसे वेद वेदाङ्ग के पाठ से मजुप्य - 
| पापी होता है, और उस पाप से उसका छुटकारा उसी प्रकार कभी नहीं होता है,.. 
| जैसे पापी सांप का ( जीवों को सदा खाने बाळे सांप का) उस पाप से कभी | 
| छुटकारा नहीं होता है । या-पापो दुष्ट जहरीछे सांप के काटने पर मलुष्य का . 
| जैसे बचना असम्भव हो जाता है, वेसे हो उस पाप से बचना भी अत्यन्त ` 
॥ ही असम्भब हे | a: 
, यहाँ हमारा केल्पित ga अर्थ--जैसे पापद्धि (पारधी, कसाई, बहेलिया) का. 
| जीव हिंसा के घोर पाप से छुटकारा असम्भव है,वैसे हो विना गुरु के, और विना 
| विधि के वेद ओर वेदाज्ञों के पढ़ने वाले का, अशुद्ध उच्चारण करके अक्षरों को _ 
| हिंसा करनेवाले का उस घोर याप से छुटकारा असम्मव है ॥ ५०॥ 
'._यथाविधि सदूगुरोः सम्प्रदायञ्ुद्धादघीतत्य वेदस्य प्रशंसामा | 
` सुतीर्थादागतं व्यक्त स्वाम्नायं' सुव्यवस्थितम्‌॥ `` 
सुस्वरेण FAA प्रयुक्तं ब्रह्म राजते ॥ ११॥ . | 
सुतीथोदिति । सुदीर्थात्‌ = यथाविधि, सदूयुरोः । [ तीथे-गुरू, 
उपायश्च ] । आगतंन्प्राप्तम्‌ | अधीतस्‌। अतएव-च्यक्तं = स्पष्टं । स्वर-स्थान- ` 
| अयत्नाऽचुप्रदानादिसंस्कृतस्‌ । शोभन आम्नायः = गुरुपरम्परा, यस्य तत्‌-स्वाऽ 
4 स्वायससम्प्रदायद्युद्धम्‌ । [ 'स्वाम्नाय्यः मिति ` स्वुद्धः-पाठो भाति। स्वार्थे 
| ष्यना वा कथल्निदुपपाद्यः ] । अतएव-सुव्यवस्थितं-झुद्धपाठव्यवस्थाइन्बि- _ 
तम्‌ | असन्दिग्धम्‌ । किञ्च-सुस्वरेग=्शोभनेन परिशुद्धेन, स्वरेण=उदात्तादिना, | 
सुवक्त्रेण=यथोचितेन ध्वनिना (लयेन) च । प्रयुक्तन्समन्वितस्‌ । ब्रह्म-्वेद: |[साज्ञा- _ 
अत्वारखयो वा वेदाः ] | राजते-शोभते | इंदशं बरह्म es भवतीत्यर्थः ` 
भाषाटीका--सदूगुरु से विधिपूर्वक पढ़ा हुआ,. अच्छी तरह अभ्यास 
किया हुआ, परम्पराप्राप्त vag पागे के निम्नय पूर्वक सुन्दर छद 


> 


| ke . __ पाणिनीयशिक्षा | 
= समुचित मधुर ध्वनि से-पढ़े गए वेद और वेदांग-शो मित होते हैं, और कार्यक्षम | 
` आऔर वीयंवान्‌ एवं प्रभाव-शाली होते हैं। अतः वेदों को यथाविधि परस्रा से | 
` ज्ञद्धसदूगुरु से पढ़ कर, उदात्त आदि स्वरों के साथ, मधुर और समयोचित छयसे | 
पढ़ना चाहिए 1५१ । | 
| स्वरवर्णादिदुष्टस्य मन्त्रस्य, वाक्यस्य च न फळजनकल्वं, प्रत्युत विपरीत. | 
. फलप्रद्त्वमेवेत्याह — E 
|: मन्त्रो हीन; AA, वणंतो वा 
; मिथ्याप्रयुक्तो, न तमथमाह | 
स वाग्वज़ो यजमानं हिनस्ति 
alag: स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ ५१२॥ | 
O सन्त्रो हीन इति । मन्त्रः = वेदिको ˆ मन्त्रः । सांडुशव्दमात्रस्य यज्ञादौ 
. अयुज्यमानस्योपछक्षणमिद्स्‌ | स्वरेण-इति-स्वरतः = स्वोचितेनोदात्तादिस्वरेण| | 
) चणतः=वणन च । अक्षरेण च | हीनः = रहितः "। अतपव-मिथ्याप्रयुक्तः= | 
\ यदथंप्रतिपादनाय प्रयुक्तस्ततोऽर्थान्तरं स्वरवणेदोषात्‌ प्रतिपादयन्‌ , तमर्थं 
| नेचाऽऽहं । अतएव निरर्थकमेव प्रयुक्तः। तमर्थं न आह = अभिमतमर्थं . ने 
८ वाइ । यमर्थ बाधयितुं स मन्त्रः प्रयुक्तस्तमर्थ' स्वरवर्णदोषान्नाऽभिधत्ते । य 
' 'स्वजन'शब्दः, शवजनश्द्रचेकृवणेभेदासस्वार्थेमबोधयन्ननर्थमेव बोधयति। | 
` सः=ऋत्विक्युक्तो दुष्टः शब्दः | वागेव वज्रो-हिंसकस्वात्‌-वारवज्रः = त्विग्वा 
` अपो बज्न: | यजमानंऱ्यज्ञं कुर्वाणं, यजमानमेव । हिनस्ति=्नाञ्ञयति। नाशयेद्वा 
` छान्दसो छिङ्थे छेद्‌ लकारः । यथा ऋत्विक्कृताद्धोमाथ्जमानस्य स्वर्यादि | 
तथैव ऋत्विक्कृतादपराधाद्यजमाने प्रत्यवायोत्पत्तिरपीति भावः । अन्नोदाहरण- | 
साह-यथेति। यथा-इन्द्रशत्र TASTE | स्वरतो=स्वरस्यापराधात्‌। षष्ठ्यर्थ आद्या. 
दत्वात्तसिःस्वरतोऽपराधात्‌=विकृतस्वरोज्चारणरूपा दोषात्‌ इन्द्रेण हत? इति शेषः 
अथवा-यथा HAUT eg: स्वरकृतादपराधात्‌, वाग्वज़ो भ्‌त्वा्‌ 
बुन्ने ( यजमानपुत्रं ga’ ) हतवानित्यर्थः e 
- _ भयमन्राशयः-पुरा त्वष्टुविश्वरूपाख्ये पुत्र इन्द्रेण हते सति, ऋ 
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एव, नठु रूढोऽरातिपर्यायः । तत्राऽथमे दाऽमावात्‌। तेन इन्द्रस्य शत्रः = 
श्ञातयिता-नाशयितेत्यथंस्याभिपरेतत्वाखश्रीततपुरुष इष्ट आसीत्‌ | षष्टीतत्पुर्पे च- 
इन्द्रश वि ee घष्ठीतत्युरुषप्रयुक्त इन्द्श्रुशव्दस्य 'समासस्ये!ति सत्रेणा 
ऽन्तोदात्तः स्वरः (P इत्यस्योदात्तस्वं’) कत्त सुचित आसीत्‌ । परन्तु प्रमादात्तवट्रा 
इन्द्र शब्रुविवर्द्धस्वे! AA इन्द्रशत्रु'शव्दे इकारस्योदात्तस्व कृतस्‌। तेन 'इन्द्रशत्र” 
शब्द आद्युदात्तो जातः । 'इन्दशत्रु'शव्दे आद्यदात्तता च- इन्द्र: शत्र्नाशबिता | 
यस्य जृत्रस्येत्यथके --बहुघीहिसमासे एव. सम्मवति |--तथाहि, इन्द्र? शब्दो 
, | रन्नन्तत्वादाद्युदात्तः, शत्रु” शब्दोऽपि क्रुन्प्रत्ययान्तत्वादाद्यदात्तः । .उभयो 
बँहुव्रीहिसमासे “बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूवेपद्स! इति सत्रेण पूरवपदेन्त्रशब्दीयस्वरस्य 
| आद्युदात्तत्वस्यव . प्रकतिभावेना5वस्थाने कृते, शेषनिघातेन ( 'अनुदात्तं ada 
पादादो? इत्यनेन ) अवशिष्टानामनुदात्तत्वे च जाते, 'इन्द्र शन्नःशब्द आद्यदात्तो 
भवति । तेन च इन्द्र एव बृन्नस्य-शत्र : = हन्ता-जातः | इष्टय़ाथो5त्र-'इन्दरस्य - 
Wa: = हन्ताः--इत्येवाऽऽसीतु | तस्मिन्रथे च (इन्त्रशन्रु शब्दो?ऽन्तोदात्त एव 
प्रयोक्तुसुचित आसीत्‌,। तथा हि--इल्द्रःशब्देन शत्र? शब्दस्य षष्टीतत्पुरुष 
समासे R 'समासस्थे'ति सत्रेण इन्द्रशन्रः रिति समासस्याऽन्तोदात्तत्वे विद्ते. 
' 'अनुदाचं संमपादादौ' इति area तमन्तोदात्तमचं विहाय, सर्वेषां शिष्टाना- | 
सुदात्तादीनामचां--निघोते ( अनुदात्तत्वे ) कते, इन्द्रशन्न -शब्दस्यान्तः ( “त्रश _ 
शब्दोकारः ) उदात्तोऽवभिष्यते- इ न्द छन्न रिति । तथा प्रयोगसक्कत्वा 
| अमादात्‌- इन्द्र शत्र ? रिस्याद्य॒दात्तः स शाब्दस्त्वष्टा प्रयुक्त इति तेन स्वरापराधेन ` 
यदर्थ यज्ञ आरब्धः, स एव Gal महेन्द्रेणेव wa इति। स्पष्ट चेदं सव 
` | पस्पशाह्निके महामाष्ये । 
| भाषाटीका-मन्त्र और वाक्य आदि मे--उदात्त अनुदात्त आदि स्वरोके, 
` | तथा वणोके fara (azz) हो जानेसे-जिस wae लिए वे उच्चारण किए गए 
हैं, उस अर्थको ( अभीष्ट अर्थको ) नहीं कह कर, स्वर आदिके दोषसे दूसरे दी _ 
| कहने लगते हैं । जैसे-'स्वजन' शब्दु-'आत्मीयः . अथेको कहनेके लिए . 
` | प्रयोग किया गया है, पर “स्व? की ( दन्त्य सक्ारशी ) जगह “श्व? ऐसा ATS 
| वर्ण ( तालव्य शकार ) उच्चारण कर देनेसे, वह-<'आत्मीयज्ञन इस अर्थको न. . 


| CC-0 कृ्े-कोग ऐसे अनुचित 1 BE हो कहने दै, नट 
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"उसी प्रकार-स्वरके दोषसे भी-जिस अर्थके छिए मन्त्रका. या पदका, या वाक्यञ्ज | 


. प्रयोग किया गया है, थे सन्त्र या वाक्य-उस अर्थको न कहकर-दूसरे ही अध्ने | 


कहने लगते हें । ओर चह अश्जुद्ध मन्त्र या वाक्य--चञ्रकी तरह मारक होन 
यजमानको ही नष्ट करदेता है । जैसे-इन्द्रशनु' ( Hades ) शब्दमे ga 
aa वि seer ऐसा शत्रुके 'त्रः को, होता को उदात्त बोलना चाहिए था, पर्नु 
या न बोलकर प्रमाद ( गळती ) से “इन्द्रुशत्रुर्विवडस्व? ऐसा इन्द्र? हे 


_ इकारको ही उदात्त (होता.ने) उच्चारण कर दिया, जिससे अर्थका अनथं होगया।' 


ओर वह शब्द ही aH बन गया, एवं उसने यजमानको ( IMJA ) ही नष्ट 
कर दिया । हः 
भावचाथे--त्वश नाम का वेद और पुराण प्रसिद्ध एक असुर था । उसके. 
विश्वरूप! नामक एक पुत्र था, जिसके तीन शिर थे । उसने बड़ी घोर तपा 
की । जिससे इन्द्र घबड़ा उठा । और छळ कपटसे उस विश्वरूपको इन्द्रने मार 
“दिया । . जिससे त्वष्टा बहुत क्रुद्ध हुआ ।. और, इन्द्रको मार सकनेवाले पुत्र | 


. ( इत्नासुर ) को पैदा करनेके छिए बह आभिचारिक यज्ञ ( कृत्या--मारणयश) 


करनेमे प्रवृत्त हुआ। उस यज्ञमें (इन्द्रशात्रविचद्धस्व (इन्द्रको मारनेवाठे | 
TAJ, बढो ) ऐसा मन्त्रका ऊद्द ( कल्पना ) करके ऋत्विजोंने अग्निमे आहुति | 
छोड़ी | पर इन्द्रशत्रः शब्दके समासभेदसे दो अर्थ हो सकते हें । + षष्ठी 
तत्पुरुष समासमें--इन्द्रका मारनेवाळा' | २ वहुचीहि समासमें इन्द्र । 
wean जिसको मार गिराएगा-ऐसा (पुरुष?) | इन दोनों अर्था मेंसे पहिला ही : 


| जरत्विर्जोको ( त्वष्टा को ) अभीष्ट था । अतः उनको पष्ठीतत्युरुप समासके स्वरसे 


‘SD ATR उच्चारण करना चाहिए था। परन्तु गळतीसे वे बहुन्री हिंसमासके | 


स्वरसे ही 'इन्द्रशत्रुः शब्दको बोळ गए। जिससे उस शब्दका दूसरा ही अ | 


Me... 
RB 
125 


अभिनवराजलक्ष्मी-पश्िकाभाष्य-माषो-टीकात्रय विराजिता ६१. 


l ओर वह BF उच्चारण इस शिक्षाके पढ्नेसे ही हो सकता है । अत य ॥ 
¦ अवश्य पढ़नी चाहिए । । 
स्वर भेद-इन्दशत्र-शब्दमे तत्युरुष समासमे--'इन्द्रश च्रवि वडेस्व' ऐसा. 
| खर होता हे । बहुब्रीहि समासमें--'इन्द्रशन्रुविवद्धास्वः ऐसा स्वर हो जाता . 
`| है । ऋत्विजोंको बोळना तो चाहिए था-<'इन्नृशावुर्वि'वदध'स्वः ऐसे स्वरले | 
| पर वे ae गएु-इन्द्रशग्रु०” ऐसा । अतः-उस झब्दसे तत्पुरुष समासका 
| अभीष्ट अथे न होकर, बहुघीहि समासका अनिष्ट अथं हो गया और वन्नासर . 
| अन्त में इन्द्र के हाथ मारा गया। | a: 
| - तत्युरुष समासमें उस समासके अन्त्य अक्षरको उदात्त होता है । agate | 
| समासम--समासके पूवपदका जो स्वर हो, वही रह जाता है-यह नियम है। 
इन्द्र' पद आदि उदात्त है, अतः बहुब्रीहि समासमें वही स्वर रह जाता है। 
| पर तत्पुरुषमे नया स्वर-(अन्त्यको उदात्त) होता हे । इस प्रकार दोनों समासोंमें | 
स्वरका भेद है । अतः जेसा स्वर उच्चारण किया गया, वेसा ही ( उसी. 
| समासका ) अर्थ हो गया ¡ अंतः स्वरके उच्चारणमें बहुत सावधानी रखनी 
चाहिए । नहीं तो.अथ तो सिद्ध होता ही नहीं है, किन्तु see उससे अनथे 
| (हानि ) ही हो जाता है ॥ ५२ ॥ | 
| [ प० भा० ] अथ मन्त्रव्यत्यासल्खणमाह-मन्त्र इति। || 
| सन्त्र। मननान्मन्त्रः । स्वरतः-उदात्ता दिमेद्त:,वर्णेतः-त्रिषधिरित्यादिमेदतः | 
सिथ्याप्रयुक्त | यः स्वरो यो वणस्तमज्ञात्वेव प्रयुक्तः । न तमर्थमाइ । तस्याथ न 
वेद्‌ । स ईदृशो मन्त्रो वाग्रपो वञ्रसमो यजमानं हिंनस्ति। तत्र इष्टान्तमाइ--यथा 
| स्वरतोऽपराधात्‌ इन्द्र एव शुइन्ताडमूदिति ॥ ५२-५५ ॥ 
o अनक्षरमित्यादिश्वोकद्वयेन स्वरवर्णादिदुष्टमन्त्रोच्चारणस्याऽनिष्टफर्जन- | 
कतासाह--- 


ANNA 


0000000000. र्र क कक 


अनक्षरमनायुष्यं, विस्वरं व्याधिपीडितम्‌ । 
अक्षताञ्गस्ररूपेण AM पतति मस्तके ॥ ५३॥ 


a ' पाणिनीयशिक्षा 


°` “आयुरेव-आयुष्यं, न आयुष्यस्‌ = अनायुष्यं = यजमानस्य जीचितनाशं- करोहि | 


` ञानं रोगपीडितं करोति । किञ्ज-अक्षताऽशखरूपेण = अकुण्टितेन mR | 
' रूपेण। अर्थात्‌-अप्रतिहतेन शखा5तिरिक्तेन वाङ्मयरूपेण, वज्रं = | 
मिव--दजं- भूत्वा तद्‌ ब्रह्म । यजमानस्य मस्तके = शिरसि। पतति = निपतति| 
. आघातं कुरुते। शाखभिन्नमपि वाङ्मयं तद्‌ ब्रहम, हिंसकत्वाइज़वत्कठोरं भूत्वा, ay. 
मानं नाशयतीत्याशयः | अत एव “स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ती? त्यत्र “वा'गित | 
विशेषण दत्तम्‌ । वाङसयस्वाच्च शखा5तिरिक्तमपि हिंसकस्वाह्वञ्रमेवेति तदाशय | 
. अक्षतेन = कथमपि निरोंद्धुमशक्येन | अशख्ररुपेण = शस्त्रभिक्षेन वाङ्मयेन 
' रूपेण प्रतिच्छन्नमपि। साक्षाइज्रमिच घोरं भूत्वा यजमानशिरस्येच निपततीत्यभ। 
अन्राऽक्षराथंमविदुषः, केचन वराकाः-अक्षता? इति धिम्बन्तं तृत्तीयान्तमित्या- 
दिरीत्या बृथा हिश्यन्तः पराहताः | अनावञ्यकत्यात्‌, अभेदतृतीययाऽपि समस्तेत 
TAN सहाऽभेदान्वयस्य कत्तंमशक्यस्वात्‌ । ताचताऽप्यर्थाऽसङ्गतेश्च । अस्माः 
कन्तु--'राखसभिन्नमापि अप्रतिहृतवीयं घोरं र्वाङमयं वहाव-ऋत्विगार्यपराघा- | 
` दृज़रूपं सच्यजमानं विनाशयतीत्यर्थस्याऽनायासेन (कप्टकल्पत्नां faa) ger 
 दृयमर्थो नितरां युक्त इति सुधीमिविभावनीयस्‌ । 
अक्षताः we? ति पाठे-व्राह्मणदत्तासीर्चादाऽक्षता एव ast 
सरळ एव । 
भाषाटीका. वेदे Aes अक्षरोंका यथोचित स्थान प्रयत्न आदिले | 
` उच्चारण नहीं करनेसे वह मन्त्र आयु का नादा करता है । और उदात्त आदि खरो 
दुष्ट दोनेसे वही मन्त्र यजमानको रोरापीडित कर देता है,. और वह घा 
` (वेद)-शस्त्र नहीं होते हुए भी, wae भी भीषण एवं किसीसे भी नहीं रोका 
सकने वाळा उ भयझररूप धारण करके वज्र की तरह यजमान के शिर पर 
गिरता है, और उसे नष्ट कर देता है | अतः वेदमन्त्रांके स्पष्ट, gE और य 
चित स्वरों से युक्त वर्णो का ही उच्चारण विधिवत्‌ करना चाहिए । नहीं तो 
मन्त्र Ta को तरह घातकरूप धारणकर लेते हैं । ट 
_ अक्षताऽश्जरूपेण-अक्षत = किसी भी उपायसे रोका न जा सकने 
SAA घोर-भयानक जो 'अशख्नरूप? = वाङमयरूप 
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| उस रूप से ।- अर्थात्‌-जो वस्तुतः शस्त्र = घातक-न होने पर भी उच्चारणे. 
| करनेवाले के दोष से ही, वज्र = वज़का सा संहारकारक रूप घारण कर छेता ह. 
| ऐसा वह वेदमन्त्र ही उच्चारणके दोषसे मारक वन जाता है । यह अक्षरा 
| स्पष्ट है । परन्तु यहाँ तो सभी टीकाकार गडबड़ा गए हैं, और सन-साना, किसौः 
। | प्रकारसे भी ठीक नहीं वेठनेवाळा अथे कर-राए हैं । और सीधा-सादा afar 
* | अक्षराथं छोड़ कर, किबन्त मानना, अभेदमें तृतीया करना-आदि कष्ट कल्पना में " 
| ज्ञा फसे हैं । उनके अस का कारण--'अशखरूपेणः यही अंश है। पर वे भूळ | 
| जाते हैं, कि--“अशखरूपेण” का अथे ही 'वाङसय स्वरूप दाखभिन्न रूप? 21 
| इसीलिए 'स वाग्वज्रो? यहाँ “वाक्‌? यह विशेषण इसी तात्पयसे दिया गया है ESI 
| ` यथाविधि, सस्वरं, स्पशटाक्षरोञ्चारणपूर्वेक च हस्तादिमिवेंदाउनघ्यने दोषमाह-- 
| हस्तहीन तु योऽधीते स्वरवर्णविवजितस | . . 
) ळू ऋहग्यजुःसासभिदेग्यो वियोनिमधिगच्छति ॥ ५४ ॥ 
"| इस्तहीनसिति। यःन्यो वे पुमान्‌। वेदाध्यायी । हस्तहीनन्तु-हस्तद्मुन्य। 
' | स्वरोचितहस्तनिक्षेपत्रिकलन्तु | किल्न-स्वरेवंणेश्र-विवर्जितं-स्वरवर्णविवर्जित- 
i यथोचितोदात्तानुदात्तादिभिः स्वरेः, felt सविध्युज्चारितेरुचितेरक्षरेविरहित 
| वेदं, वेदाङ्गानि च । अघोतेरपठवि । स:-कर्यजुःसाममिः-वरग्यजु:सामाख्येवंदे: | í 


१ | अग्निरूपेः। दग्घः = ge जन्मनि भस्मीभूतः सन्‌ । वियोनिं-परछोके-दुर्गति। 
| धसूकरखरादितियेग्योनि । गच्छति = प्राझोति । अतः सुस्वरं, सहस्तं, स्पष्टाक्षर 
र | च सावधानेवेंदा अध्येयाः । one 


$| भाषाटीका--जो मलुष्य हाथ से स्वर लगाए बिना ही, तथा स्वरा ओर अक्षरों k 
| का wae उच्चारण किए बिना ही, वेदों का अध्ययन करता है, वह-ऋँ्ेद, यजुर्वेद | 
और सामवेद रुपी अभि से दश हो, अन्त में नीच गति ( प पक्षी, असा 

बिल्ली सुकर एवं भूत प्रेत पिशाच आादि.की योनि ) को प्राप्त होता है। अतः का 
'| का पठन-पाठन-सस्वर तथा हस्तचालनपूर्वक एवं झुद्ववर्णोचचारंण पूवक दीः l 
ARTUS ` `` | $ 

. ` यथाविधि, aana फर 
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„ हस्तेनेति । यम्च्यो द्विजः । यः पुमान्‌ । वेदस्‌ RTT बेदान्‌। | 


iq e e A c c A, गौ 
. हस्तेन-हस्तेन यथावस्स्वरपदरशनपूर्वकम्‌ | स्वराश्च चर्णाश्व अर्थाञ्च तः सम्यक युके. 


स्वरवर्णार्थसंयुतं = स्वरञ्ञान-शद्धवर्णोच्चारण-तदर्थाञचुसन्धानपूर्वेकं, यथाविधि- 
( शिक्षो कप्रक्रियया ) अधीते-पठ ति। सः=्स पुमान्‌। RAG सासभिः=क्रयजुः | 


सामाख्यवेदैः । उपलक्षणमिद्मथवंवेदस्यापि । त्रय्यामेवाऽन्तर्भावाचस्य च THY. | 
पन्यासः। पूतः = पविन्नितः। दग्घकट्मषः । धूतपापः सन्‌ । ब्रह्मछोके = परछोके। | 
' . महीयतेन्पज्यते । सद्गतिं गच्छति । ' 
' . आषाटीका- जो मलुष्य हस्तचालन.पूर्वक, तथा स्वर और वणो का बुद 
उच्चारणपूर्चक, एवं अर्थाचुसन्धान पूर्वेक वेद का अध्ययन करता है, वह आए, | 
यजुः, सासवेदाँ से पवित्र, एवं हृतपाप हो कर, अन्त में ब्रह्मछोक में पूजा को | 
प्राप्त होता है॥ ५५ ॥ $ i 


शिक्षायाः सम्प्रदायक्रम॑ निर्दिशति--- 
शङ्कर; शाङ्करी प्रादाद्दाक्षीपुत्राय घीमते | | 
वाङ्मयेभ्यः समाहूत्य' देवी वाचमिति स्थितिः ॥१६॥ | 
À : शङ्कर इति | शझरः-छोककल्याणकारकः सिवः | घीमते-बुद्धिमते | et 
पोहकुशछाय मेघाविने । दाक्षीपुच्रायञ्दाक्षीसुताय पाणिनये । शङ्करस्पेमा- 
शाहरी-शक्रोपज्ञां । शझ्करप्रवत्तितां। स्वीयां। देवीं वाचं = दिव्या भ 
“देवीमिति पाठे-देवगणपूजितां सरस्वतीस्‌। संस्कृतां वाचमिति या 
` _ चाचा विकारा वाङ्सयानि-तेभ्यः-वाङ्मयेभ्यः = वेदादिशाखेभ्यः | समाहृ 
सारमाक्ृष्य । प्रादात्‌ = पया प्रददौ । उपदिदेश । इति = इयं । ` स्थितिः = 
बस्तुस्थितिः। शिक्षाव्याकरणादिशा्परासितत्तान्तः । एवज्ञास्याः शिक्षाया 
.  साआच्छङ्कर एवोपदेष्टा खल्वाचांयं इत्यस्याः प्रामाण्य सचितस्‌ । 
eas भाषाटीका-सम्पूणे वेद और शास्त्रों का सार खींच कर भगवान्‌ शई | 
. नें स्वयं Na दाक्षापुत्र ( सुझ ) पाणिनि को अपनी इस दिव्य (देक | 
= ) वाणी का ( इस दिव्य ज्ञान का ) उपदेश प्रदान किया है ॥ ५७९॥ | 
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i | अभिनवराजळक्षमी “पज्ञिकामाष्य-भाषा-टीकात्रय-विराजिता ae 
[ प० भा० | इदानीं गुरुपूबक्रममाह-- | 
शङ्कर इति। शङ्करः। शं सुखं करोतीति agul सुखकरः। शाइरी-सुखकरी 


| दाक्षीपुत्नाय ऋषये। दाक्षीनाम्नी नुदित 
mae MATT ॥ ५६ ॥ ऋषिकन्या तसुच्राय घीमते बुद्धिमते 


शक्करप्रसादमेच विशद्यन्पाणिनि स्तौति तच्छिष्यः कञ्चित्‌-- 
येनाऽक्षरसमास्नायमघिगञ्य महेश्वरात्‌ । 


नह ee NE, तस्मे पाणिनये नम! ॥५७॥ | 

| | = शङ्करात्‌ I अक्षरसमाम्बायम्‌-'अइउण j र > 
१ । चतुदेशसूत्राणि । अधिराम्यःप्राप्य । येन = पाणिनिना । कर्न = an) 2 
| होकिकवेदिकरादद्यास्रं | प्रोक्त-प्रवत्तित | तस्मै मगवते पाणिनये आचायोय । र 
| नमः=नमो, नमोऽस्तु । तं प्रति वयं प्रणताः स्म इत्य; | hee 
| भाषाटीका--भगवान्‌ शहर से अइउण्‌ आदि ३४ सूत्रों को प्राप्त करके | 
| जिन्होंने संपणे व्याकरण शास्त्र बनाया, उन भगवान्‌ उन पाणिनिजी को इमारा | 


| प्रणाम है ॥ ५७ || $ 
| 


[ प०आ० ] gente पाणिनिस्तुतिपरं इलोकमाह-- ae 
| येनेति । नन्वप्रकृतं स्तुतिपूर्वक पाणिनेनंमस्कारकरणं किमर्थम्‌ ! । उच्यते, ` 
` | अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीष'दिति प्रत्यादवरे: शिक्षा प्रयिता, प्रत्याहाराश्च पाणिनिना ङ्कः 
| रादधिगम्य geet समगं व्याकरण प्रोक्त, शिष्योपकाराय स्वप्रत्याहारा छोड़े प्रब- .. 
' | सिताः, तदर्था स्तुतिः । समास्वायमिति-गरत्याहारानाहुः । ऋज्वन्यत्‌॥ ५७॥ 
येन धोता गिरः पुंसां बिमठो weary) | 
तमश्वाऽज्ञानजं भिन्न, तस्म पाणिनये नम! ॥ १८॥ 
येनेति । येन = पाणिनिना । पुसां = जनानां | गिरः = वाचः । विमलैः = | 
| aià: | Be: l संस्कृतेः | शब्दवारिभिः = शब्द्रूपैः पवित्रेजेलेः | भोताः 
| शकता: | पवित्निताः । किञ्ज-येन-पुंसास्‌-अज्ञानजथून्अबोधजं | तमञ्चन्अन्ध र 
कारश्च | भिन्न = नाशितं | व्याकरणद्याखेण मोक तस्मै पाणिनये नमः 
` भाषाटोका--जिसने व्याकरण शास्त्र की रचना करके a की वाणी 


॥ ६६ PES z 
५ से सनुप्यो के अज्ञानर्पी अन्धकारका विनाश कर दिया है-ऐसे मगवारे 
` पाणिनिजी को हमारा प्रणाम है ॥ ५८ ॥ | 
' अज्चानाञन्धस्य लोकस्य ज्ञानाउ्लनशलाकया | 
` चन्नुरन्मीलितं येन, तस्मै पाणिनये नमः ॥ ४६॥ | 
अज्ञानान्धस्येति । येन = पाणिनिना । अज्ञानान्धस्य = साधुशव्दाज्ज्ञाव- | 
, तिमिरान्धस्य। ळोकस्य = जनस्य । पुंसामिति यावत्‌ | ज्ञानमेव अञ्जनं तख a] 
` ` शछाका, तया-ज्ञानाऽज्ननशलाकया = साधुशब्दज्ञानरूप-दिव्याउज्ञन-पूणंय| 
शकाकया | चक्षःननेत्रं । दृष्टि: । ज्ञानचक्ष: । उन्मीरितम्‌=उद्धादितं । तल | 
पाणिनये नमः | 'इयं पाणिनिस्तुतिस्तच्छिष्येण केन चिदुपनिवद्धा, nai- | 
कनिष्ठञ्रान्ना पिङ्गलनागेन वोपनिबद्धे'ति बहवः। ` A 
' ` भाषाटीका--अज्ञानरूपी रोग से संसार के लोगों के अन्धे हुए नेन्न क 
` argued के ज्ञानरूपी अञ्जन ( gA ) की सलाई लगाकर जिन्होंने पुनः दिल | 
दृष्टि शक्ति प्रदान की, उन भगवान्‌ पाणिनिजी «को हमारा प्रणाम है। | 
अर्थात्‌-शुद्ध शब्दों का जिनको ज्ञान नहीं था, ऐसे अज्ञानी पुरुषों क्रे| 
व्याकरण शाख के प्रसार से जिन्होंने ज्ञानचक्ष प्रदान की, ऐसे व्याकरणग्ाइ | 
के प्रणेता भगवान्‌ पाणिनिजी को नमस्कार है ॥ ५९ ॥ . | 
` एतच्छिक्षापाठफलमाइ-- 


| 'त्रिनयन[ममि]घुखनिःसृतामिमां, * 
a य इह पठेत्‌ प्रयतश्च सदा द्विजः। 
स भवति धनधान्य[पशुपुत्र]कीतिमा-* E 

नतुळं च सुखं सम भुते दिवि । [इति दिवीति]॥६० 
- त्रिनयनेति ॥ ब्रिनयनस्य-त्रिकोचनस्य भगवतः:शिवस्ययन्सुखं-वक्त्र, [ ALA í 
sgeig तस्मादितियावत्‌।'अमिरमागे'इति लक्षणे कर्मप्रवचनीयत्वादुद्वितीय।| 
ही _निःसतानसमुञ्जुतास्‌। शङ्करेण साक्षात्वसुखेनोपदिटास । “त्रिनयनमसिसुखनिः मस्‌ 


= ae सुखममि' We | २ [ ] एतदन्तर्गतः पाठो चद्धितः कैश्चित्‌ 
च्छन्दो भङ्गात्‌ । वेताढीयेदिविषमे पादे ३४ मात्रा, समे ३६ सः 


i DE Ni p; २ 
र ९८00 . Murhukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 
+ C0 धज 6 van yenn SFOs EIFS की ee! 


| / = . <4 TYROS eae 
| अभिनवराजळक्ष्मी-पश्चिकाभाष्य-माषा-टीकात्रय-विराजिता ६७ 
‘ait पढढे--जिनवनमभि Reng BURR wel ५ 
z, यात्‌ l. सता. = तन्मु- 
खोपदिष्टामित्यथेः । इमां = शिक्षामिमास्‌ | ge = जगति । यो द्विजः=यो दिगि 
| उपनीतो-व्राह्मणः, क्षत्रियो, dea | प्रयतः =बहमचयं -भिक्षासित्वा-ऽपरिग्रहा दि | 
| नियमोपेतः सन्‌ । सदा = सवेदा | सततं | पठेत्‌=अधीयीत । अभ्यसेत्‌ | 'द्विजः- 
| पदोपादानेन त्राह्माणादेरेचो पनीतख सदाचारशीलस्येवान्नाःविकारो, न ATA 
| सूचितस्‌ । सः = एतच्छिक्षाध्यायी द्विजः। घन-धान्य-[पञच-सुत्र-]कीतिमाच्‌ङ ` 
| स्ंसम्पत्तिमान्‌-भवति। दिवि=स्वरें। परछोके । अतुळस्‌=अनुपसं | सुखं च = 
| शर्म च । मोक्षाख्यं । समइचुते = प्राप्नोति । छमते । Jer । इति-्ञव्दोऽत्र 
| क्षिक्षासमासि-सूचकः | “दिवीति-दिवोति’ द्विःपाठः पुण्यमन्थानां-समास्तावन्तिमस् 
| सन्त्रस्कोकादेरन्त्यचाक्यस्याऽन्त्यपदस्यैव वा पाठः कत्तेब्य! इति शिंटाचारादेव | 
| अतएव--सप्तशतीपाठ-समाती-'एवं देच्यावरं लब्ध्वा’ 'सावर्णिमंविता मजु*रे- 
| त्यस्य इछोकस्य, 'सावर्णिमेविता सचुररिति वाक्यस्य वा, द्विरसं शिष्टाः | 
| इॉन्ति । यैतालीयभिदं a तत्र-१-३ पादयोश्रतुदे्ष, २-४ पादयोः | 
षोडशमान्ना भवन्ति ॥| ६० ॥ ˆ | aia 


. ` भाषाटीका--त्रिलोचन भगवान्‌ शिव के सुख से साक्षात्‌ उपदिष्ट हुई. 
| इस पाणिनीय शिक्षा को जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैज्य--ब्रह्मचये आदि नियम we 
| सदा पढ़ता है, वह इस लोक मे-घन, धान्य, पु, ga, पौत्र, कीतिं आदि | 
| सक सम्पत्ति को पाकर, अन्त में ( परकोक में ) परमपद ( मोक्ष सुख ) को | 
| मत्त करता है ॥ ६०॥ | EE MAS 
[ प०भा० .] मगवतः, शिक्षायाक्ष साक्षात्‌ स्तुतिपरं इलोकमाइ-- - 
| न्निनयनेति। वैताडीयं उन्दोऽस्य। अन्येषाम्म़ायोनुष्ट्प्‌ छन्दोऽस्ति । त्रिनयनः | 
शिवस्तस्य gaam यया गुहायाः सिंहो निष्क्रामति तया निःस्वा । एतावता 
त्िनयनेनापि न ङृतेत्यर्थः। तां च द्विजः पठेवधीयीत । स घनादिभियुज्यते। सुखमतुलं 
परमानन्द्छक्षणबुक्तिमु्तप्रकारेणाइचुवे=प्राप्नोति। अम्यत्रामुष्मिन्‌ घनघान्यपञ्जको- | 
| विभाग भवत्यन्ते मुक्तिमागन्यदवान्वरफळानि स्वगांदीनि परिमितक्ाङस्वात्‌ तोह 
(| Pd श्यन्ते, मोक्षाख्यं तु अपरिमितकालावञ्छिन्ने सुखल्पमित्यथः ॥ ६० ॥ 
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खण्डस्याद्यं इलोक ग्रन्थरक्षाये सङ्गुह्यात- 
अथ सिक्षामात्मोदात्तध इकारं स्वराणां यथा 


गीत्यचो स्पृशेदाचं चापस्तु शङ्कर एकादश ।। ६१ | | 
इति पाणिनीयशिक्षा समासः ॥ E 


अथेति। \'अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामीःत्याद्यस्य खण्डस्य प्रथमः इलोकः। ay 
बुया?(६)इति द्वितीयखण्डस्य प्रथमः इळोकः। “उदात्ताश्चा 5चुदाचश्च' (११) इषि | 

_ _तृतीयखण्डस्याद्यः इछोकः। हकारं पज्नमेयुक्तम?(१ ६)इति चतुथेखण्डस्याद्:इकोकः 
. 'स्वराणामुष्मणाञ्चेव!(२३)इति पञ्चमखण्डस्यादिमः इछोकः । “यथा सौरा 
. नारी'ति(२६)षष्ठस्यादिमः । “गीती 'शीघी?(३१)इति ससमस्यादिमः ste 
. “अचोऽस्बृष्टा(३६)इत्पष्टमखण्डस्यादिमिः इछोकः„ “उदाचमाख्याति” इति नदम 

स्यादिः.। “चाषस्तु' इति दृशमखण्डस्य | £ 

शङ्करः शाकुरीस (५६ ) इत्येकाददखण्डस्यादिमः इळोक एक 
इ९यमेकाददाखण्डा (अपूर्ण) अन्न ale । अत्र इलोकानां व्यत्थयात्कचित्सप 
meg भेदोऽपि बोध्यः ॥ । 
भाषाटीका--इस शिक्षा में ५-५ इलोको के ३० खण्ड हैं । जिनके 
o के इलोक 'अथ शिक्षा 'आत्माबुद्ध या? इत्यादि हैं। और ३३ वाँ खण्ड केवळ 
` इळ्लोक का है । इस प्रकार ६३ इलोक, एवं ३१ खण्ड इस शिक्षा में हैं | 
ft 'औशुरुप्रसादशाश्चिमिविंरचिता पाणिनीयशिक्षामिनवराजढः याः | 
ख्या ब्याख्या [ समास्ता ] । भाद्रपद शुक्का ४ सं २०५५ 


॥ हरिः 3३४ ॥ झुभम्‌ ॥ 
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॥ अथ alte: स्वरसञ्चारविधिः ॥ . 
तन्र--आदो स्वरसञ्चारं विना वेदाध्ययने दोषमाह याज्ञवल्क्यः . 
'हस्तदीनन्तु योऽधीते स्वर-बणे-विवर्जितम्‌ | | 
ऋग्यजुश्साम सिदेग्यो वियोनिमधिगच्छति pp gai 
हस्तेन सस्वरमध्ययने Gene १ 
ALAN प्रयुज्ञानो हस्तेनाऽघीतमाचरन्‌ | 
ऋग्यजुःसाममिः पूतो ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्‌ ।? इति । 
। १ उबुदाचसर छुँ... 
अथ 'गणाचान्त्वा? . इत्यादी-ईद्दशी पाद्स्थिता रेखा saa 
योधिका | यथा-'ग? इत्थतुदात्तः। अनुदात्तो नीचेगतेन हस्तेन कार 
` २ उदात्तः- 
पाइरेखायुक्ताद्ठणीत्पसे रेखासान्यो वर्णः ( अच्‌) उदात्तो सवति. 
| यथा 'गणा? इत्यन्न गकारात्परो 'ण' कार उदाः । उदात्तोऽच्‌ sR 
` गतेन हस्तेन सूच्यते । Fa eres | 
३ स्वरितः [ तद्भेदाः, कम्प-जात्यादयश् ]- .. . 
मस्तकोपरिस्थिवरेखा5न्वितो5च्‌ स्वरितः । यया TTI 
| इत्यन्न नाः इति स्वरितः | स्वरितो मध्ये तिष्ठति । “ide 
० अथ स्वरितस्वरभेदा जात्यादयो यजुर्वेदे | [ कम्पञ्च ऋग्वेदे ]- 
4 तत्र अनुदात्तात्परः स्वरितो यदि भवति, सबरितात्परञ्चोदात्तो वर्णो 
| न भवति, तदा पिण्डदानवद्दक्षिणो हस्तो न्युब्जो भवति यथा-घान्यं, 
“व्वेष्णव्य्यौः | अन्न अनदात्तात्परो ‘cea इति स्वरितः (जातयः); 
"पिण्डदानमुद्रया प्रदर्यंते, [- उदात्तस्य ततः परतोऽभाबात्‌ ]। र 
' परे तु-'भून्सुवढसवद्यौरि बः | gm कामधुक्षः | अन्न स्वरिति व्ण 
| स्वरितात्‌ ah रित्युदात्तः परोऽस्तीति स्वः रित्यत्र आदौ र 
x न्युन्जीकृत्य पञ्चादधोसुखं कृत्वा स्वरभरदशेनं भवति | 


(७०) 


ऽति, विश्यन्त्यत्रिणम? इति क्षेत्री नाम स्वरितविशेषः । “अभौन्धता' | 
इति, खुची तैति? इति प्रश्किष्टाख्यः स्वरितोऽपि च द्विधा बोध्यः| । 
-इमे एव जात्यादयः स्वरा यजजुवेदप्रसिद्धा, उदात्त स्वरिते च परे “कप. । 
स्वरित? इति बहबुचानोां प्रसिद्धाः । हस्तकम्पनसुभयत्र समानम्‌। केवढं 
ae, हस्तमंद्रायां चं किब्निदेव भेद इति ध्येयम्‌ | 


त्य ४ ग्रचयः 
| स्वरितात्परो5नुदाराः प्रचयो भवति । स एव “एकश्रुति? तान! | 
O इत्यप्युच्यते । यथा 'गणानान्त्वा? इत्यत ना? इति स्वरितात्परोऽनुदात्तः | 
cay इति प्रचय उच्यते | तेन स्वरितात्परो रेखारहितो वणे! 'प्रचय' 
इति ज्ञेयम्‌ | 
अथ ६२ € विसर्ग ञ्हुलिनिक्षेपंप्रकारः-- | 
बदात्तासरे fan सति--ऊध्व तजेनीक्षेपो fea । यथा- | 
| मूमिमथो पुर9। अनुद्ात्तात्रचयाच्च परे.विसग तु'कनिछिकाक्षेप! 
यभा--उद्ध्पुरुष ¢ इति-सहस्तशीषषा पुरुष6' इति च । SETA | 


परो विसगोंऽन्तेच प्रचयात्पर इति fete: | स्वरितात्परे 
. तूभयाऽङ्लिक्चेपः । यथा--आवृत- सदखमाञ्ग्रषय | 


अथाऽनुस्वारः ( $, ७ ) 


Me फलको 


| “गणपति £ इबामहे? | दीघोत्परस्य, संयोगास्पूवेस्य यानुस्वारस्य ह्र 
न T कारोभवति | यथा--सामणजू ७ षि। 'स ९ enga 
` ऋषणोस्पूवेस्थानुस्थारस्प तु दोर्घात्परस्यापि as एव $ कारः। जया. 
देवाना £_ हृद्येन? इति । तदुक्त याज्ञवल्क्येन. 

ह तु मात्रिके पूर्व झनुस्वारो £ द्विमात्रिकः 


के मात्रिक; ९9 स्यात्संयोगायग्व यो भवेत ॥? इति । 


awan Varanasi Collection 


(७१ ) 


अथ कम्पस्वरित; ( ५, 3 | सरज्ञा-४ ) : 
स्वरितस्य दि आदितोऽद्व मात्रा उदात्ता, अबशिष्टा 'चा5द्वी मात्रा5- 
| वुदाचा भवति | “तस्यादित उदात्तमद्धं gery इत्युक्त! | अनुदात्तभागस्य 
| च उदांत्ते, स्वरिते वा परे सत्येव वणं अवति, उदात्तस्वरितपरत्वा5- 
भावे तूदात्तस्येब सवस्य श्रवणं भवति नाऽनुदात्तस्य | अयमेव 
| उदात्तस्वरितपरकः स्वरितस्वरः ( यत्रानुदात्तस्य स्पष्ट श्रवणं स) ‘sep 
| इत्युच्यते बह्व चानां शाखायामृग्वेदे --शोनकप्रातिशाख्यव्याण्याने 
| उव्बटाचार्या! प्राहुः । हस्वस्य कम्पस्योदाहरणं चक ¦ वोच्चाः 
| दी्घेस्य-शवचकऋ' यो ह्य: । अत्रोदात्तस्य, स्वरितस्व च क्रमेण उर्वाः 
| दनुदात्तश्य भागस्य श्रवणं स्पष्ट भवति । एवमेव--'तिष्यो fate । 
| “दिवो ५ स्मे’ । रथी ४ & इत्यायुदाहरणानि कस्प्वरिवस्यः TAT । 
| तदुक्तम्‌ ऋग्वेदप्रातिशाख्ये-( ३ पटले, ३४ म्होके ) 
जात्योऽभिनिहतश्चेव ga: प्रक्किष्ट एव च । 
एते स्वाराः प्रकम्पन्ते, यत्नोब-स्वरितोद्याः |? इति | 
| पत्र स्वाराः- स्वरिता। यत्र--उच्चः = उदात्तः, स्वरितञ्च, उदये= . 
, | उत्तरे तिष्ठति, एवं विधाः । कम्प’ इत्युच्यन्ते इति च तदर्थः | i 
| इसानि, च रङ्गरहितकम्पोदाहरजणानि | सरङ्गस्य कम्पस्योदाइर- ` 
| णन्तु कथं चितू--न त्वा भीरि विन्दती ३? ( १० सं० १४६ Ge) 
| इति बोध्यम्‌ । 
| ॥ इति dita: स्वरसश्वारविधि! ॥ 


4 


. पुस्तक मिलने का पता- 
भार्गक्पृस्तकालय, गायघाट 
po क जोश को र ब्राश्च-कचौडीगली बनारस | ] 

ae 


) % i ५, ¢ + 5 
CR SOE ४470७ Co 


१ 
> 


-इमे एवं जात्यादयः स्वरा यजुवेदप्रसिद्धा, उदात्त स्वरिते च परे “कम्प, | 


| भूमिमथो पुर०। अनुदात्तात्रचयाच परे. विसय तु'कनिषिकाक्षेप!। | 
 अधा--उदेरपुरुष ¢ इति-सहस्तनशीर्षों पुरुप? इति च । आश्ेऽचुदात्तात्‌ 


. तूमया5डुलिक्षेप! | यथा-आवृत--सह्ममा:ऋषय६ | 


“गणपति ¢ हवामहे? | दोघोत्यरस्य, संथोगात्पूवेस्य याबुस्बारस्य हलो 
OT कारोभवति। यथा--सामणजू 0) षि । 'स ७ स्थामूइति 


` देवाना £_ हृद्येन? इति । तदुक्त याज्ञवल्क्येन _. 
4. द्विमात्रिके मात्रिकः ७ स्यात्संयोगाद्यश्व यो भवेत्‌ ॥! ति । 


(७०) | | 
इति, विश्यनन्यत्रिणम्‌ः इति क्षेत्रो नाम स्वरितविशेषः । aea | 
इति, खुची वेति? इति प्रश्किष्टाल्यः स्वरितोऽपि च द्विधा बोध्यः| । 
स्वरित? इति बहुड्चार्ना प्रसिद्धाः । हस्तकस्पनसुभयत्र समानम्‌। केवळ 
ळमे, हस्तमद्वायाँ चं किञ्चिदेव भेद इति ध्येयम्‌ । | 

७ ग्रचयः— 


स्वरितात्परो5तुदार्तः प्रचयो भवति । स एव 'एकअति/ “तानः 
इत्यप्छुच्यते । यथा 'गणानान्त्व इत्यत्र “ना? इति स्वरितासपरोऽनुदात्तः | 
“तठ? इति प्रचय उच्यते | तेन स्वरितात्परो रेखारहितो वर्णः 'प्रचयः | 
इति झेयम्‌ | | 


अथ ६२ ६ विसर्गेञ्हुलिनिक्षेपंप्रकार! | 
उदात्तासरे बिसरे सति-ऊच्य तजनीक्षेपो Gea) यथा- | 


परो विसर्गो5न्तेच प्रचयात्पर इति दिवेकः । स्वरितात्परे बिसं 


अथाऽनुस्चारः ( £, ७) | 
हृस्वात्पररयाचुस्वारस्य स्थाने. दीर्घो ‘er ( गूँ ) भवति। यथा 


ऋवणरपू्यस्यानुस्बारस् तु दीर्घात्परस्यापि दीघे एब ¢ कारः 


बणे तु मान्निके पूर्व ह्यनुस्वारो  द्विमात्निकः 
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(७१) 
अथ कम्पस्वरित; (५,३|सरक्-४ ) " 
स्वरितस्य डि आदितोऽद्धो मात्रा उदात्ता, अबशिष्टा चाउद्व भात्राऽ- 
| उदाचा भवति । 'वस्यादित उदात्तमद्ध हस्वम? इत्युक्त । अनुदात्तभागस्य 
| च उदात्त, स्वरिते वा परे सत्येष अवणं भवति, उदात्तस्वरितपरत्वा5-. 
| आवे तूदात्तस्यव सवस्य श्रवणं भवति नाऽनुदासस्य | अयमेव 
उदात्तस्व रितपरकः स्वरितस्वरः (यत्राचुदात्तस्य स्पष्ट श्रवणं स) ‘aap 
| इत्युच्यते बहू चानां शाखायासग्वेदे इति-झौनकप्रातिशाख्यन्याख्याने 
| उच्वटाचार्याः ्राइः । हृस्वस्य कस्पस्योदाहृरणं चक । बोश्वाः 
| दीघेत्य-शतचक' योऽ ह्य: । अत्रोदात्तस्य, aca च क्रमेर्ण ear 
दनुदात्तस्य भागस्य श्रवण स्पष्टं भवति | एवमेव-'तिष्यो “ae, . 
| "दिवो ५ स्मे’ । “रथो ५ वः इत्यायुदाहरणानि कम्पस्व रिवस्यः बोब्या नि | 
तदुक्तम्‌ ऋछग्वेदप्रातिसाख्ये-( ३ पटळे, 3४ A ) 

जात्योऽभिनिइृतश्चेव क्षेप्रः प्रश्िष्ट एव च 

एते स्वाराः प्रकम्पन्ते, यत्रोच्चःस्वरितोद्याः॥? इति | 
| ततन्नस्वाराः = स्वरिता | यश्व--उच्चः = उदात्तः, स्वरितश्च, ets 
| उत्तरे तिष्ठति, एवं विधा; । “कम्पः इत्युच्यन्ते इति च तदर्थ । 
इमानि च रङ्गरहितकम्पोदाहरणानि | सरङ्गस्य कम्पस्योदाहर- 
| a5 कष चित a सौरि व विन्दती ३? ( १० संश १४६ qe) 
| इति | हु 


॥ इति संक्षिप्त खरसञ्चारबिधि; ॥ | 

. पुस्तक मिलने का पता- | 
भार्गवपुस्तकाळय, TATE, 
[ त्राश्च-कचोडीगली बनारस | ] 


` क रूपकोमुदी & 
i संग्रहकत्तो- 
` “काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान श्रीणुरुप्रसादशान्नी, 
व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य; दशेनाचार्य | 


aaa की प्रथमा परीक्षा में अब छघुकोमुदी में आए हुए शब्दों 
के तथा बातुओं के रूप भी पूछे जाते हें । परन्तु अभी तक कोई ऐसी 
` पुस्तक नहीं छपी है, जिसमें रघुकोसुदी के क्रम से शब्दों के तया 
' घातुओं के सब रूप दिए हों । अतः परीक्षार्थी छात्रों को कण्ठ से 
शब्दों तथा घातुओं के रूपों को याद करना पड़ता हे | जिससे बाळ्को 

। को अवश्य कठिनता होती है। इस कठिनता को दूर करने के लिए 
| -( बालकों के छाभा्थ ) हमने ae 'रूपकौसुदी? तेयार की हे। | 


: ` इसमें खघुकौमुढी के अनुसार सभी शब्दों के तथा घातुओं 


~ 


: रूप अबिकळ रूप से दिए गए हैं, इससे छोटे २ बाछकों को कण्ठ 
बड़ी सुविधा होगी । Wea केवळ ३) 


न ; 
पता-भागव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस | 
.. (aeda बनारस । ) | 


Ír 


ee 


छपगया! - परीक्षोपयोगी नया संस्करण ! छपगया i 


aint की राजकीय नई नियमावली के अनुसार परीक्षा में Ta! 


नागाननद्न(<क | 


NNNNA RN ad 


“परीक्षोपयोगी अत्यन्त सरल “अभिनदराजळ्दमी! और sem) 

5%. ` भाषाटीका सद्दित । टीकाकार- काशी के सुप्रसिद्ध | 
पं०५श्रीगुरुप्रसादशास्री | [ अध्यक्ष-श्री राजस्थान संस्कृत काढेर 
काशी ]। नागानन्द नाटक के परीक्षोपयोगी सबगुणसम्पन्न, | 

सरल संस्करण. की परीक्षार्थी छात्रों को बड़ी आवश्यकता थी 
अतएव बिना गुरु की सहायता के सी जिसकी सहायता से छाई 

गण स्वयमेब--अथे, भावाथ आदि समझ सके-एसी टीका को Hil 
को दूर करने के छिए qe दो टीकाओं के साथ नवीन संख 


निकाछा गया है | 


iz 


इसमें एक-एक शब्द के आवश्यकतानुसार अनेक पयाय देश. 
पदाथ खूब समझा कर लिखे गये है। पर्यायशब्द भी स बा, 
संस्कृत की योग्यता रखने चालों फे हितार्थ--सरछ ही रखे Mel 
साथ में पाठान्तर भी दिये गये हैं। अतः यह संस्करण परो 
छात्रों के छिए बड़ा ही उपादेय हो गया दै । १ प्रति सँगाकर अर्व 
अपने पास रखनी चाहिए। कागत्र के कमी के कारण थोड़ी ॥ 
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at aaa: 


/ [ सन्‌ १९५१ को नई नियमावली के अनुसार प्रथमपरीक्षो 
पयोगी १६ छन्दों का सबसे उत्तम सरळ संग्रह ] । 


र निल VET 
AAA RAAT ATAA SST 
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NATIONS 


i समीक्षकः- 


` श्रीमुरुप्साद शर श्री, | 

व्याकरेणाचायः, न्यायाचायः, दशनाचाय [eT 

[ प्रिन्सिपल-श्रीराजस्थान संस्कृत कालेज, ARATE, कांशी ] | R 
i hi: र 


s= mu 
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दर प्रकाशक- TRESS 
भार्गवपुस्तळालय, WAI, बनारस १100 
(त्राञ्च-कचौडीगछी, बनारस)। २ 
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पण्डितराज-श्रोस्नेहिरामशाखि-( चिड़ावा-जयपुर )-स्मारिकायाः-- 


< छन्दोमन्दाकिनी ` .. 


[ सन्‌ १९५१ की नई नियमावली के अनुसार प्रथमपरीक्षोपयोगी 
१६ सोलह Seal का सबसे उत्तम सरळ संग्रह ]1 


संस्कत्ता-- 
आचाय-श्रीसीतारामशास््री 
व्याकरणाचाये', 'राजशाल्ली), 'साहित्यरत्नः 
प्रिन्सिपळ---सेठश्रीराधराकृष्णपोद्दार-संस्कृत-विद्याळय रामगढ़, जयपुर | 


> 
~ | 


समीक्षक:-- 


श्रीगुरुप्रसादशास्री, 2 


[ प्रिन्सिपक-श्रीराजस्थान-संस्कृत-काढेज, काग्मी ] । 


PR = 
भार्गवपुस्तकालय, गायघाट, बनारस १, | 
(नराज्न-कचोड़ीगळी, बनारस) 
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2 अकाशक- 
पं० केछाशनाथ भागव 'अमर' 
अध्यक्ष-भागेवपुस्तकाळय, गाय घाट, 
बनारस १. 


ब्रां-कचौड़ीगी, काशी | , 
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श्रीगुरुप्सादशाख्रिविरचिता-- 
थमपरीक्षोपयोगि-पोडशच्छन्दः 


छन्दो-सन्दाकिनी 


(अथ सङ्गराचरणम्‌ ) 
चाचस्पत्यवताराणां 'स्नेहिरामजि'-शाख्रिणाम्‌ । 
मरुमण्डल-मात्तण्ड-पादपङ्जयोभजे ॥ १॥ «क. $ 


— 


(अथ छन्दःपरिचयः ) र 
छन्दो RARE मात्रा-वर्ण-विमेदत! | - | 
आर्यादि प्रथमं तत्र, दवितीयं स्रगधरादिकम्‌ ॥ १ ॥ 
: [ टीका ] द्विविधं हि छन्दो भवति | (१) aaraa, (२) वणः ` 
 च्छन्दश्वेति | यत्र ( च्छन्दसि ) सात्राणा-दरस्वदीघोक्षरोचारणसमकाळ . 
। रूपाणां मात्राणामेव गणना भवति तन्मात्राच्छन्द इत्युच्यते | यथा-आया- | 
| दिच्छन्दःःसु मात्रागणनैव सवतीति तन्मात्राच्छन्द्‌ इत्युच्यते | यत्र च 
| वणगणनया छन्दोनिधोरणं तद्वणच्छन्व इत्युच्यते । यथा-खरधरादिकिम्‌। | 
कि -सात्राच्छन्दो जाति? इत्यपयुच्यते । यथा--आयो-जातिः 
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¥ , कओ छन्दो-मन्दाकिनी # 
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'गीति-जातिः--इति | वर्णच्छन्दो त्तम्‌? इत्युच्यते । यथा 'सतरग्धरा. 

ae, 'हरिणी-बृत्तमः-इत्यादि | 
[भाषाटीका] छन्द दो प्रकार के होते हे--मात्रा-छन्द, और वर्ण-छन्द्‌। | 
(१) मात्रा-छन्द--जो छन्द मात्राओ को THAT के आधार पर बनते हुँ 

वे मात्राछन्द कहलाते हैं। जेसे आर्या? “उपजाति? “उपगीति' “गीतः आदि। |. 

इन छन्दों में प्रायः लघु गुरु स्थापन के नियम की अपेक्षा नहीं रहती है, किन्तु 

केबल मात्राओं की गिनती पर ही ये छन्द बनते हैं | रज 
(2) वणेच्छन्द-इनमें लघु गुरू वणा के स्थापन में ऋमविशेष कौ . 

अपेक्षा होती हे । जेंसे-खग्धरा? वसन्ततिलका? आदि में | 
इन दोनों प्रकार के Seal में प्रत्येक में चार २ चरण ( पाद) होते हैं । 

( वणेछन्दो के भेद ) 

| युक्‌ समं, विषम चाञ्युक्‌ स्थानं सद्घिनिगद्यते | 

। सेममङ्भसेमं बृत्त, विषैमं च तथा परस्‌ ॥ २ ॥ 

- Fetal यस्य चत्वारस्तुल्यलक्षणलक्षिताः 
तच्छन्दःशास्रतत्तज्ञाः “संमःवृत्तं' प्रचक्षते ॥ ३ ॥ 
ग्रथमाङ्घ्रिसमो यस्य तृतीयश्वरणो भवेत्‌ | 
'ह्वितीयस्तुयवद्‌ वृत्त तदद्धसंममुच्यते ॥ ४ ॥ 


यस्य पाहचतुष्केडपि लक्ष्म भिन्नं परस्परम्‌ ॒ 
RENN वृत्त छन्दःशाख्नविश्रारदाः ॥ ५ ॥ 
[ भाषाटीका ] वणच्छन्द ( बृत्त ) तीन तरह के होते हैं- टि 
( १ ) समइत्त, ( २ ) अधसमवृत्त और ( ३) विषमबृत्त | । | 
( १ ) समषत्त-इसमें चारों चरणों में एक ही नियम से गुरु-ळ्धु € 
रखे जाते हैं । अर्थात्‌-जो पहिले पाद का लक्षण होगा, वही बाको 
का मी होगा । जैसे “बसन्त-तिलका? "शिखरिणी? आदि में 

ही लक्षण है। 


# छन्दो-मन्दाकिनी $$ , 
मानय ता 
१ ( २) अधसमवृत्त-इसमें विषम ( पहिला-तीसरा ) चरण 
| के और सम ( दूसरा-चौथा ) चरण एक तरह के होते हैं । N- 
| आदि में । इन इत्तों के लक्षण 'वृत्तराकर' में दिए गए हें। 
| (३) विषमशृत्त-इनमे चारों चरणों के लिए अलग २ नियम से age 
|` गुरु ( गण ) रखे जाते हैं जेसे-'आपीड', उद्गता? आदि छन्दां में | इन 
| वृत्तो के लक्षण भी TRA से जाने जा सकते हैं | 


z 
3 
( लघु-गुरुच्यवस्था-- ) ; a 


; ( ` एकमात्रो मवेष्द्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते | 
| त्रिमात्रस्तु पतो ज्ञेयो, व्यज्ननजाडंमात्रिकम ॥ ६॥ 
ऽच्‌ 


| मात्रे, प्ुतस्य च लिस्नो मात्रा भवन्ति | व्यञ्जनञ्चाऽईात्रिक्ं भवति L 
[ भाषाटीका ] एकमात्रिक E-S A ४ अच्‌ स्व 


| और “लघु? कइळाते' हैं | और इनकी एक मात्रा गणना होती हैं। “९ 3 
| ह्विमात्रिक स्वर--आं-ई-ऊ-ऋ-ए-ऐ-ओ-ओ, ये '< अच्‌ “दीष १ ओर 


` गुरु! कहलाते हैं | 
हे ” (छघु गुरु के विशेष नियम--) 


संयुक्ताद्यं दीघं सानुस्वारं विसगसंमिश्रम्‌ | 
विज्ञेयमक्षरं गुरु, पादान्तस्थं विकन्पेन ॥ ७ ॥ 
१ गिनती में og की एक मात्रा और गुरु को दो मात्रा गिनी 


aya के आदि का संयोग क्रम? उ | 
` भी डदाचित्‌ गुरु हो जाता हे-जेसे-'अल्पव्ययेन सुन 


ae , ॐ छन्दो-मन्दाकिनी & 


[ टीका ] संयोगे परे पूर्वोऽच्‌_ इस्वोऽपिं गुरुसंज्ञको भवति । तदेव * 
तम्य uated भवति। एवं--सानुस्वारं, विसगंसहितं च इस | 
मक्षरमपिं गुरुसव्ज्ञकं भवति। एवञ्च तस्यापि मात्राद्ठयं ज्ञयम्‌ | किद्भः | 
होकपादान्तस्थं च हृस्वमक्षरं यथेष्टं लघु वा, शुरु वा भवति | 

[ भाषाटीका ] हस्व अक्षर भी कहीं-कहीं गुरु ( द्विमात्रिक ) माना 
S| ( ) अनुस्वार या विसग से साथ ( पूव ) का अंचू अक्षर GE? | 

हो, तो भी वह Ue ही दोता-है, और उसकी दो मात्रा होती है । जेसे-अं, | 
अः, राम» “शिवः? आदि में अकार गुरु होता दै, और उसकी दो मात्रा होती है | ' 
| (२) संयोग के आदि का “हस्व? अक्षर भी “गुरु” होता है । | 
‘ara et मकार भकार के संयोग के आदि का-अकार गुरु हे | अतः रि 
में इसकी दो मात्रा समझनी चाहिये | 


(पादान्तस्थव्यवर्स्था--) 
(३) कोक के पाद के अन्त का अक्षर लघु भी हो'तो भी, उसे आवश्य 


. ` कताचुसार-गुरु, या लघु माना जा सकता* हे | जेसे-- 


बाळे ! वसन्ततिळकां किल तां वदन्ति? | 5 
यहाँ अन्तिम अक्षर “वदन्ति! का इकार यद्यपि हस्व होने से लघु है, परतत : 
ल्या में अन्तिम अक्षर गुरु होना चाहिये, अतः यह गुरु ही यहाँ 


B लघु-गुरुढेखन-प्रणाढी--) 
: 'गू--वक्री क्षेयोअन्यो मात्रिको ल-ऋजुः 


+ छन्दो-मन्दाकिनी & 


(गणपरिंगणन--) 


स्यरस्तजभ्नगेर्लान्तैरेमिदश भिरक्षरे: a 
समस्तं वाङ्मयं व्याप्त त्रलोक्यमिव विष्णुना ॥ ८ ॥ 
[ टीका ] ( १) मगणः, ( २) यगणः (३ ) रगणः ( ४ ) सगणः, 
- (५) तगणः, (६) जगणः, (७) भगणः, (८) नगणः 
| गणारछन्दः्शाखे भवन्ति। रूघु-छ/, इति, गुरुश्च “गः इत्यप्युच्यते। | 
| [ भाषाटीका ] छन्दः शास्र में--१ मगण, २ यगण, ३ रगण, ४ सगण, _ 
| ४ तगण, ६ जगण, ७ भगण, ८ नगण-ये आठ गण हैं। ओर Sey, ग-गुरु 
| | कहाता दै । इन १० अक्षरों से ही छन्दशास्न में सब व्यवहार चलता है et 
(ब्णछन्दों में गणों का स्वरूप-) | ` 
मद्भिगुरुः, त्रिलृघुश्च नकारो, . 
"भाऽऽदिशुरुः, पुनरादिरुघुयः 
जो शुरुमध्यगतो, र-लमध्यः, oe 
सोऽन्तशुरुः, कथितोञ्न्तलघुस्त; ॥ & | 
[ टीका ] (१) त्रिगुरुमंगणः--555, (२) विडघुः-नगणः ॥, - | 
(३ ) आदिगरुभंगणः-5॥, (४) ज a द 
मध्यो जगणः-¬5, (६ ) छघुमघ्यो रगणः-55, ( 
| सगणः-॥।ऽ, (८) अन्तङघुस्तगणः-ऽ5।, . ` 
| ` 


(आयो आदि मात्राछन्दों में गणा का ae 


द “अ छन्दो-मन्दाकिनी. # ` 
ट “ ` 
Te (। SI )( 2), आदिगुरुः ( SI ), (५) सवल्घुत्व-( uit ) aa 
अन्न 'लघोरेका मात्रा भवति, Ute मात्रे भवतः इति रीत्या | 
पञ्चस्वपि गणेषु प्रत्येक चतुर्मात्रिकत्व स्पष्टमेव विभाव्यताम्‌। | | 
[ सा० टी० ] आयां आदि मात्राहन्दो में तो ४-४ मात्राओं से १-१ गण | 
्रनता हैं । ( दीघ की दो मात्रा गिनी जाती है, और हख की १ मात्रा )। | 
` (१) जेसे-मात्रा छन्दों में 'रामः*-यह सर्वणुरु एक गण गिना a 


CAN, x 


RAARARR AAR AIA 


me 


. _ (२) इसी तरह 'विळास? इस शब्द में-'आ? दीष हे, इसलिए उसकी 
दो मात्रा, इ' की एक मात्रा, और अ ( हृस्व ) की १ मात्रा, सब मिलके | 
. भी जानना | ; ae 


Be (वणेच्छन्दो में गणस्थापना की अतिस्पष्ट Of oy | 
_ आदिसध्याअ्वसानेषु भ-ज-सा यान्ति गौरवम्‌ | | | 


_य-स्ता लाघवं यान्ति, म-नौ तु गुरुलाघवम्‌ ॥ ११ ॥ 


____ [ भा०टी० | वर्ण छन्दोंमें तीन-तीन वणो' के आठ गण होते हैं। जेसे | 
oa १ सगण- आदिगुरु- 5॥ 

x जगण--मध्यगुरु--5] 

३ सगण- अन्तगुरु ॥ ऽ 

४-यगण--आदिल्घु--] ऽ ऽ 

५ रगण--मध्यल्घु-5| ऽ | 

६ तगण--अन्तल्घु--5 ऽ । ` 

७ मगण--सवंगुरु--5 Ss 


( विसग युक्त होने से दो मात्रा, इस तरह ४ मात्रा हो जाती हैं। अतः | 


re 
| 
। 


° i : ॥ 


Y 


| j ; १ oe 
3 ess MEN E p 
i जरु रु स्वरूप, गणस्वरूप गणों के देवता आदि का कोष्ठक ल सलनाल रन कण जरा री जी 
| ल्घुखरूप | INA | मगण | यगण | रगण | सगण[त | मगण | यगण | रगण = सगण | तगण |जगण | गण |जगण | भगण | नगण 
a ल 
| जधरल] s| | ss fus [ss |, SSS | .Ss | lis |ss | Si ere 


|| स्वरुप गणद्रेवता | | जळ | अग्नि बायु | सूर्य 
| 


तथा च संग्रहछोकः--- 
सो भूमिख्िगुरुः श्रियं दिशति, यो बृद्धि जळं aes | 
रोऽमिरमेध्यछ्घुर्विनाशमनिलो देशाटनं सोऽन्त्य-गः | 
तो व्योमान्तछधुर्धनापहरणं, जो&कों रुजं मध्य-गो 
भश्चन्द्रो यश उज्ज्वलं, सुखुरुनों नाक, आयुस्नि-छः ॥ 
(यति का परिचय) | 

"लोकेषु विश्रमस्थानं 'पद्च्छेदं? “यतिं? विदुः | = 
[भाषाटीका] छन्दों में--वणा का उच्चारण करते समय--( प्रत्येक पादों | ; 


Er बीच में ) जो जिह्वा को थोड़ा-सा विश्राम देते हैं, उसे कविगण “यति” 
विश्राम? या “विराम? कहते हैं 


(यतिके स्थान ओर यति के नियम) 
'यतिभवति पादान्ते, छोकार्थे तु विशेषत) २ 


flr 


s # छन्दो-मन्दाकिनी ४ 
e 


MMI RIAN, 


[ भाषाटीका 1 (2) पाद के अन्त में यति" होती है ।.अथांत्‌ बाँ | 
थोढ़ी देर ठहरना चाहिए | | 

(र) छोक के दूसरे ओर चोथे चरण की समाप्ति पर जिह्वा को कुछ योड | 
ज्यादा विश्राम देना चाहिए। ( ३) कहीं २ पाद के बीच में भी यति | 
होती है। जेसे-खग्घरा के (२१ अक्षर के पाद में ) ७-७ अक्षरों पर ३ वार | 
यति होती है। ( ४ ) 'सग्धरा? आदि छन्दों में कभी २ पदों को बीच में से 
तोड़कर. मी यति होती है? । 


(adi विशेषतो विचारः) 
.( १) व्यक्तविभक्तिके, अव्यक्तविमक्तिके च पादान्ते सवत्र यतिर्मवति 
` तत्र व्यक्तविभक्तिके पादान्ते उदाहरणं यथा-- 
_  वागथोविव सम्पक्ती? । ‘स्थितः स्थितामुचलितः प्रयाताम्‌ः 
अव्यक्तविमक्तिके पादान्ते उदाहरणं यथा-- 
` नमस्ुङ्गशिरचुम्वि-चन्द्रचामरचारवे ।" ` 
त्रेझोक्यनगरारम्भ-मूलस्तम्भाय शम्भवे ॥ 


( २ ) इलोकाथे तु विशेषतो यतिः | उदाहरणं यथा--- 
स्थितः स्थितामुचङितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः | : 
(२ ) व्यक्तविभक्तिके, अव्यक्तविभक्तिके वा चतुरादिवणकपदात्ते 
यतिमवति | उदाहरण व्यक्तविमक्तिके मन्दाक्रान्तायां-- 

_ - : यक्षर्यक्र | 
अव्यक्तविभक्तिके चतुरादिवणकपदान्ते$पि तत्रैबोदाहरण यथा-- 
_ कश्चित्कान्ता -विरहगुरुणा स्वाधिकारात्रमत्तः | . | 
( ४ ) पुर्वांपरभागयोरेकाक्षरात्मकत्वामावे पदमध्येऽपि यतिर्यः 


as 


I 
[a 


ARI AAR NNN * नदो न्मन्दाकिनी z y फि | | ११ 
(Dl (ome) य 
यस्या; पादे प्रथमे दादश मात्रास्तथां ` तृतीयऽपि | 

द्वितीये 19 f 
अष्टादश , चतुथके पञ्चदशे assay ॥१३॥ 
[ टीका ] यस्या जातेः प्रथमे पादे, तृतीये च पादे द्वादश मात्रा 
१८ t 
भवन्ति, द्वितीये च पादे अष्टादश मात्रा भवन्ति, चतुथे तु पादे 
| पञ्चदश मात्रा भवन्ति, सा आयौ जातिभेवति | 
a [ भाषा ] जिस जाति के पहळे और तीसरे पादां में १२, १२ मात्रा हों, | 
और दूसरे पाद में १८ मात्रा हों, तथा चौथे पाद में १५ मात्रा हों, तो वह . 
“आया? कहलाती हैं। ” 
१ पाद-- मात्रा १२ २ पाद-- मात्रा १८ 
३ पाद-- मात्रा १२ ४ पाद-- मात्रा १५ 
9 


( ५ ) पूर्वापरमागयोरेकाक्षरात्मकत्वा5भावे संहितैकादेशः कचित्‌ पूर्वान्तः 
वद्धवति, तत्रेव च यतिरपि. मवति | यथा-- ; 
( १) जम्भारातीभकुम्भो-दववमिव दंधतः सान्द्रसिन्द्ररेणूर । / 
(२) वाताङ्कूराजिहीषोदरविब्ृतफणाश्चङ्गभूषासुजङ्गम्‌ । | \ 
(६) एकादेशो यतो कचित्परारदिवद्भति।यथा- $ | | 
अन्तेवासिदयाछुरुस्झितनये-नाऽऽसादितो जिष्णुना । 
(७) यतौ यणादशः परादिवद्भति | यथा-- . 
बिततघनतुषार्षोदशुञ्रासु दूवी- ` 
स्वविरळपद्मालाऱ्यामळासुल्लिखन्तः | 
(८ ) यतो चादीनां पूवसम्बन्थनित्यत्वं भवति | यथा-_ ` 
.  सवाठुस्वच्छं सलिळमपि-च प्रीतये कस्य न स्यात्‌। 
$5 (8) यतौ परादीनां परसम्बन्धनित्यता भवति, यथा. . 
| दूरारूढः्सोवं हसितमिव-परिस्ृष्टसाशासखीसिः। ` 


7 I à 
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उदाहरणं-- 4 
SSSSIISR 5115 5 15 | 55७6 
[ १] यस्याः पादे प्रथमे-( २ ) द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेडपि। | 
SSISIS 5१२ स cae 55१५ 4 
[३ ] अष्टादश हितीये--[ ४ ] चतुर्थके पञ्चदश साया | 
(२) अनुष्टुप छन्द ( ८ अक्षरपाद ) 
'होके I गुरु ज्ञेयं, सवंत्र wy पेश्चमस्‌ | 

y योहस्वं Y eS दीर्घम 4 

` ि-चतुष्पोदयोईस्वं dad, दीर्घमन्येयो; | १४ ॥. 
.._ [टीका] यत्र वृत्ते पञ्चमं लघु, षष्ठं गुरु,ढितीये चतुर्थ पादे च सप | 
EE प्रथमे तृतीये च पादे सप्तमं गुरु भवति, स “ल्लोक इत्युच्यते. i 


“50 


o [भाषाटीका] जिस ( आठ अक्षर के पाद वाळे ) छन्द में प्र्येक । 
_ पादका पाँचवाँ अक्षर छघु हो, और छठा गुरु हो, तथा दूसरे व चोथे | 
पाद का सातवाँ अक्षर oy हो, और पहिळे तीसरे पाद का सातवाँ अक्षर | 
गरु हो--तो वह'अनुष्टुपर या “छोक? या पद्य" कहलाता है । उदाहरण: 


५६७ ५६७ 

ISS ISI. = 
(१) रोके षष्ठ गुरु ज्ञेयं, ( २ ) ada लघु पञ्चमम्‌ । . 

५६७ ५६७ ह 

155: isl 


=) ट्विचतुष्पादयोहेस्बं ( ४ ) सप्तमं, दोघेमन्ययोः॥ | 
अस्यैव 'पद्य'मिति MAS व्यवहार: | तडुक्लं- २ a 


+ छन्दो-मन्दाकिनी ७. 


eek क नम ला BEE a 
i [ भाषाटीका ] जिस छन्द के चारो चरणों में पांचवा अक्षर व्यु हो | 
| और छठा गुरु हो, तथा दूसरे चौथे चरण में सातवां अक्षर लघु हो, और. 
| तीसरे चौथे पाद का सातवाँ अक्षर गुरु हो, तो उसे cer कहते हैं || 
(३) इन्द्रवज्रा ( १३ अक्षर का पाद ) 


यस्यां त्रिंषेट्संपममक्षरं स्या- 
ae, पुनव नवमेश तत्‌ | | 
प्रज्ञाविलज्ञीकतवागघीशा हरि 
स्तामिन्द्रवजां बुवते कवीन्‍्द्राः॥ १४॥ | 


| [ टीका ] यत्र ag ad प्रतिचरणं तृतीय-पष्ठ-सप्तम-नवमानिः 
| अक्षराणि रूघूनि स्युः, तच्छन्दः- इन्द्रवज्राः इत्युच्यते । 
| तदुक्त वृत्तर्लाकरेडपि-- 


A 
kat Sts se e ra 


“स्यादिन्द्रवज्रा यदि तो ज-गौ ग?-इति | ea 
— [ भाषाटीका] जिस छन्द के प्रत्येक पाद में तीसरा, छठा, सातबाँ 
और नवाँ ( ३-६-७-६ ) अक्षर हस्व ( रूघु ) हो रत 
| दीघ ( गुरु ) हों, तो उस छन्द को कवीश्वरगण EGER कहते Ši 


ssi ssi isi 
यस्यांत्रि-- षद्सप्त-- ममक्ष-- रं स्यान 
ष्द्रस्वंसु-- बुद्ध (न-- वसं च¬ त¬ इत्‌। 

* प्रज्ञावि sis तवाग-- धी-- झा- | 


¦ ४ स्ताभिन्द्र-वज्रांज्र- वतेक-- at 


२४ ॐ छन्दो-मन्दाकिनी # 
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(४) उपेन्द्रवज्जा ( ३३ अक्षर का पाद ) 


'यदोन्द्रवज्ञाचरणेषु पूर्व... 

भवन्ति वर्णा लघवश्चतुषु 

महाप्रमावेः प्रथितैस्तदानी- | 

मुपेन्द्रवज्जा कथिता कवीन्द्रेः ॥१६॥ | 

[टीका ] यदीन्द्रवञ्रायाश्चतुषुं चरणेषु प्रत्येकं प्रथमो वणो घुः | 
` स्यादन्यत्सवं मिन्द्रवच्रावदेव, तदा सा 'उपेन्द्रवजाः भवति! | 
तदुक्तं वृत्तरनाकरे5पि-२'उपेन्द्रवजञ्ञा ज-त-जास्ततो गौ?-इति। | 

[ भाषाटीका ] यदि इन्द्रवज्रा छन्द के चारों पादों का. पहिला १ 


| अक्षर ( गुरु न होकर ) लघु हो, तो उसे 'उपेन्द्रवज्ञा? कहते हैं । 
उदाहरण 
Ti Sto qo Sto गु गु 


151 | 551 ISI S S 252 
adhe ast च--रणेषु--पू--वे 

` "सबन्ति-चर्णा ळ--घवःसु- चु--द्वे | !। 

- गुरु प्र-साद-प्र--थितैस्त--दा--नी-- 

| Sa क--थिता क--वी--न 


(५) उपजातिः ( ३३ अक्षर का पाद ) 
यत्र इयोरप्यनयोस्तु पादा 

भवन्ति सद्विद्य ! विनीतबुद्धे ! । 
विद्वद्धिराद्ये! परिकीचिता सा 


— प्रयुज्यतामित्युपजातिरेषा ॥ १७ ॥ 


5५% सल 


| अ छन्दोसन्दाकिनीक् | 
X LILI कशि SO NRO ती RPP PREPARA PRP NN 
¦ . [रीका] चत्र वृत्ते इन्द्रवज्ञोपेन्द्रवञञयोरुभयोरपि पादा मिलिता 
| स्युस्तदृत्तम्‌-'उपजातिःरिति कबयो भणन्ति । 
| तदुक्तं वृत्तरत्नाकरे 
'अनन्तरोदीरितल्क्ष्मभाजो ७ 
पादौ यढीयाबुपजातयस्ताः | 
इत्थं किळान्यास्वपि मिश्रितासु 
वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥'इति॥ 
[भाषाटीका ] जिस छन्द का कोई चरण 'इन्द्रवज्रार का हो, और कोई 
| चरण “उपेन्द्रवज्रा? का हो, तो उसे “उपजाति? कहते हैं | उदाइरण- | 
| त त ज ग,. ग. : 


— m “5 ना” 
551551 131 
| (१) यत्र इयोरप्य--नयोस्तु पादा (-इन्द्रजज़ाचरण ) . 
a जत ज) 0 ७६१६ 
~ — — m ४ 
०) 151 SSI US! SS © 
| (२) भवन्ति aka ! विशालबुद्धे । ( -उपेन्द्रबञ्जाचरण 
; ssiss शाक ee 
(३) विद्ठद्विराद्येः प--रिकीत्तिता सा ( -इन्द्रवज्जाचरण ) 
51 इजा 5 


१६ अ छन्दो-मन्दाकिनी ॐ 


क” 


(६) मुजङ्गग्रयातम्‌ ( १२ अक्षर का पाद ) 
यदोऽद्यं aga तथा संप्तमं चे- 

चथवाऽक्षरं हस्वमेकादशाद्यस्‌ 
लसत्कीचि-व दुष्य-शोभा-ऽनवद्यं 
स्तदोक्त कवीन्द्रसुजङ्गग्रयातस्‌ ॥ १८ ॥ 


[टीका] यस्मिन्‌ हादशाक्षरे वृत्त-प्रथसं,चतुथं,सप्तसं,दशम चाक्षरं 
` हृस्वं भवति, -तत्‌ “भुजङ्गप्रयातं? नाम वृत्तं भवति । 


तदुक्तं वृत्तरन्नाकरे- भुजड्ञम्यातं भवेदयेश्वतुर्मिः-, इति | 
[भाषा] छादशाक्षर पादवाले जिस छन्द के प्रत्येक चरण में १-४-७ 
| अक्षर लघु हों, उसे 'भुजङ्गप्रयातः कहते हैं । | 


उदाहरण 


~ 


प 
i 
॥ 
प्र 
1 


|“) 


| च यः 

है ISS 15355 iss 
- यदाद्यं चतुर्थं तथास-प्तमं चे- 
त्तथेवा-क्षरं ह-स्वमेका-दशाद्यम्‌ | 
छसत्की-त्तिवैदु-ष्यशोभा-ऽनवद्यै- 

È स्तदोक्त कबीन्द्रे-भुजज्ञ-प्रयातम्‌ ॥ 

a (७) दुतविलस्बितम्‌ ( १२ अक्षर का पाद ) 

`- अयि सखे! ag यत्र चतुर्थक 

न गुरु च सप्तमक दशमं तथा | 

 _  विरतिजश्व तथव, विचक्षणे- 


हुतविलम्बितमित्युपदिश्यते ॥ १६॥ | 


अर्थात्‌ 'जिसके प्रत्येक पाद में चार यगण | 5 ऽ हों वह छन्द 


reer टीका ] यत्र द्वादशाक्षरघटितपादवति च्छन्दसि चतुर्थ-सप्तम- 1 
FUT STEM वणा गुरवः स्युः, तत्‌-दुतविरम्बित नाम्‌ वृत्त भवति । 
तदुक्त वत्तरन्ाकरेऽपि-'दुतविळम्वितमाह्द न-मौ भरौ'-इति। 


[ भाषाट।का ] बारह अक्षर .के पाद वाळे जिस छन्द में चोथा, 
सातवा, THAT ओर बारहवां ( ४-७-१०-१२ ) अक्षर गुरु हों,तो उसको . 
कृविगण “दुतविळस्मितः छन्द कहते हैं | 


उदाहरण 


do Wo wo To 
DO ~ ~~ 
। । । SII SIF SIS: 


(१) अ-यि-स खेन-नु य-त्र-च- gag „ 
(२) गु-रुग्च ` सप्तम-- कंद-द- मंत-था! 

(३) face जंच-त थे-ववि seq. ` 
(४) हु-त-वि * ढम्बि-त मित्युप- RAAI 


(=) वंशस्य(विळ॑ं ) ( १२ अक्षर का पाद) ` 
उपेन्द्रवज्ञाचरणेषु सन्ति चे- 
दुपान्त्यवणी लघवः स्थिता यदा । 
स्फुरत्प्रभावोज्ज्वलकीतिंशालिनो 
: वदन्ति वंशस्थमिदं बुघास्तदा Wo . 


[ टीका ] उपेन्द्रवजञायाश्वतुषे चरणेषु एकादश वर्णो लघुः| 
Xara: ) स्यात्तदा dared नाम (“वंशस्थविछं' वा ) वृत्तं भवति 


pe 


£ १ जिसके प्रत्येक चरण में नंगण भगण मगण रगण 


> i 
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BR MAAN eam | 
तदुक्तं वृत्तरल्ञाकरे$पि-'जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरोः-इति। 
[ भाषाटीका ] उपेन्द्रवज्रा के चारों wel का ग्यारहवाँ अक्षर 
(गुरु न होकर ) लघु ही हो, तो उसे वंशस्थ(विल ) वृत्त कहते हैं | 
उदाहरण 
Wo त० ज० to 
ES ‘55 11 ऽ। St s 
( १) उ-पे-न्द्र व-ज्ञा च-र णे-घु स-न्ति-चे- 
is I Ss II SIS 1 5 
(२) दुपान्त्यवर्णा लघवः कृता मुदा | 
1515 5 | 1 5 | 51 5 
(३ ) रुरस्रभावोज्ज्वलकीत्तिशाढिनो 
151 5 5115151 5 ६ 
(४ ) वदन्ति वंशस्थविल बुधास्तदा ॥ ८ 
` (९ ) प्रहर्षिणी ( १३ अक्षर का पाद ) 
आद्य्वेख्रितयँमथाम tii 
चोपा न्त्यं शुरु विरंतौ यदा प्रयुक्तम्‌ | 
विश्रामो भवति महेशनेत्रै दिग्मि- E 
विज्ञेया ननु सुमतेः! श्रहर्षिणी सा ॥२१॥ | 
[टीका] यत्र त्रयोद्शाक्षरपांदशा्िनि वृत्ते प्रथमं, द्वितीयं, तृतीयम्‌, | | | 
अष्टम, वरामं, दादर, ्योदसन्नाकरं गुरु भवेत्‌, एवं-त्रिमिदृशमिश्रा> | 


? 


क्षरेविश्रामो भवेत-सा अ्रहर्षिणीः नाम छन्दो अबति। ^ 
5 ण सतक सा) महतिणी' नाम छन्वो | 

, १ जिस छन्द के प्रत्येक चरण में--जगण पा 
` रगण ऽ। ऽ हों तो वह वंशस्थ स ता जिया i Nyy 


र्‌. GS) sr उपान्त्य if seats } 
ee 


> ततथारगुरू 
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ORAM. AN LEST ; 
ISH वृत्तर्लाकरेडपि-'म्नौ ज्ञौ ae 


ee nee 
PN ed 


r 

[भाषाटीका ] जिस छन्द के रे बाइ म «यय ति! " 
अक्षर गुर हों, ओर प्रत्येक पाद में तीन अक्षर और दश ( अर्थात्‌ तीसरे व | 
तेरहवें ) अक्षरों पर विराम हो तो वह प्रहर्षिणी छन्द होता है | ; 


“eRe 


उदाहरण--- i 
ESR ENA Sto to To | fg 


NT nm >>> 


SSS 111 PAS StS te 
~ 
Mia Paaa ang मंनवा xi 


` - चोपान्त्य॑ गुरुवि स्तोत meg aq 


_१-३.४-८-१३-१३-१४ वां अक्षर गुरु हो,-ठसे वसन्ततिलका? छन्द कहते हे । ` 
7 १. जिस छन्द के प्रत्येक चरण में-तगण 55, भगण S, जगण ISI, n 


T 


विश्रामो भ-चःति  मःहे-श- ने-त्र-दि- स्मि- 


fen age बिनाप्र efit mi 
(१०) वसन्ततिळका ( १४ अक्षर का पाद ) ; A 
आद्यं द्वितीयमपि चेदगुरु तचतुरथ ह 3 
' यत्राष्टमञ्च दशमान्त्यमुपान्त्यमन्त्यम्‌ । \ 
तर्काहुशो-पहत-वादिमतजुजेन्द्रा! | 
प्राज्ञा वसन्ततिलका किल तां वदन्ति RR 


[रीका] यस्मिन्‌ -चतुदशाक्षरपादशाहिनि च्छन्दसि प्रथमं, द्वितीय, ] 
चतुथम्‌, अष्टमम्‌, एकादशं, त्रयोदशं, Agar चाक्षरं गरु भवति. oa 
तच्छन्दो 'वसन्ततिळकाः इति कवयो वदन्ति। . . a 

. तढुक्त वृत्तर्नाकरे$पि-उक्ता वसन्ततिढका तभजा जगौ गः इति। 
A भाषाटीका ] जिस (६१५ अक्षर वाळे) छन्द के प्रत्येक पाद में | 


जगण ।5|, एवं दो गरु 55 हों, वह वसन्ततिलका? छन्द कहळाता हे | 
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B 3" दि क) oa 
ERs! # छन्दो-मन्दाकिंनी ॐ न 
a qo Wo ज० o To Wo a 
॥ OMT ` 
a 5 ५ 151151 s s: TE 
) (१) arate ती-य-म पि चे-दूगु रु त-व---तु---थे हे 
; (२) Tare AA शमान्त्य मु-पान्त्य-म--न्त्यम्‌। | 
i * (३) स-त्त क- युक्तिजि- तवा-दि म त ङ्ग जे--्द्राः E 
X (४) गराज्ञा-च सन्तति छकां किं लतांव-द--न्ति॥ 
प (22) मालिनी ( १५ अक्षर का पाद ) ” 


प्रेथममेंगुर षट्कं विद्यते यत्र वृत्त, 

e तदनु च AEG TAAT | 
a करिभिरथ तुरङ्गयत्र च स्याड्िरामः, É 
सुकविजनमनोज्ञा मालिनी-सा प्रसिद्धा ॥२३॥ 

[टीका ] यस्मिन्‌ पद्नदशाक्षरपादवति च्छन्द॑सि-आद्याः षः 
; ee 
तदलु-दशमः, एवं त्रयौदशश्व-इमे वणी ळघवो भवन्ति, अष्टभिः, सपः 

। सिञ्च (अथात्‌ अष्टमे,पन्चदशै चाक्षरे) विरामो भवति, सा 'मालिनी? 
कविभिः saat a 
.  तदुक्त बृत्तरल्नाकरेऽपि- ‘a 

 निन्न-म-यन्य-युतेयं साळिनी भोगिळोकेः7--इति॥। 

. [| भाषाटीका ] जिस ( १५ अक्षर के पाद वाळे ) छन्द में प्रत्येक पाद 
में १-२-३-४-५-६-१०-१३ बाँ अक्षर लघु हों, ओर प्रत्येक आठ और 

सात ( अर्थात्‌ आठवें और raed) अक्षर पर विश्राम होता हो, तो उसे 
| छोग “मालिनी? छन्द कहते हे | ७ *: 
५ जिस छन्द में--नगण Il, नगण ॥।, मगण SSS, य्‌ 

ISS हों, और भोगी नाम आठ, और छोक नाम सा 


t 


रति 
+ 


` अ छन्दो-मन्दाकिनी # २१ 


em i 


उदाहरण | ‘ -“ 
| f न० न० म० qo To 
mam ०७७0 > कम -m 
LI TIL SSS Us 


प्रथ-म- मगुरु-- षद्कं वि--ञ्यते य--त्र वृत्ते 
तद-नु-- च दश-मब्बेद- क्षरं द्वा- दशात्त्यम्‌ | 
करिभि- रथ तु--रङ्गेयं- त्रच स्या-द्विरामः 
सुकवि- जनम- नोज्ञा मा-ढिनी सा-प्रसिद्धा ॥ 
(१२) हरिणी ( अक्षर का पादू ) 
Tae ! Gra पेश्च प्राच्यास्ततो दशमान्तिक - 
स्तद्नु च सखे ! वणं स्यातां लघू त्रि चतुँदशौ | 
| प्रभवति पुनयंत्रो पान्त्यः, स्फुरहुणशील हे! 
यतिरपि रसैव दे ta: स्मृता हरिणीति सा॥२४॥ | 
[ टीका ] यस्मिन्त्सप्तदशाक्षरपादशालिनि च्छन्द्सि-आद्याः प 
। बणी रूघवो-हस्वाः स्युः, तदबु-एकादशः, त्रयोदराः, Ager 
| बोडशश्च वणोंऽपि रूघुनोम-हस्वों भवेत | sso चतुसिः, सप्तम | 
१ भिश्च विरामो भवेत्सा 'हुरिणी?ति च्यते | 
E बृत्तरल्राकरे- | i cee 
|  'रसयुगहयेन्सौ at et गो यदा हरिणी तदा-7 इति! :. 
| 7-० ए ता 
2. जिस छन्द के-प्रत्येक चरण में-नगण ॥॥, सगण ॥5, सगण 555 | 
ण 55, सगण ॥ हों तथा एक छघु--1, और एक गुरु-5 भी दो, एवं | 
दतै नाम-छठे, युग नाम-चोये, इय नाम-सातवें अक्षर पर विश्राम हो, तो 
AS "रिणी? छन्द कहते हे । अक ताता.” 
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> Ua छठे ओर ग्यारहव अक्षर पर विराम हो, तो उसे शिखरिणी. = 
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PP YT 


sR RE B अल 
[ भाषाटीका ] जिस (१७ अक्षर के पाद वाळे) छन्द में-आति चरणमै 
१_२-३-४-५-११-१३-१४-१६ वाँ अक्षर लघु हो, और ६४५ 
अक्षरों पर विराम हो ( अर्थात्‌ छठे, १० वें और १७वें अक्षर पर विश्राम हो) 
तो उसे हरिणी छन्द? कहते हैं | 
उदाहरण | 
qo | स० स० To qo go To 
— m m mr AS — 
Meise SSS SIS: ls | s 
सुमुख !-छघवः-पञ्च म--च्यास्ततो--दशमा--न्ति--क-- 
स्तदनु--च we! ant स्या-तां लघू-त्रिचतु--दे--शौ | 
प्रभव--ति पुन-येत्रो-पान्त्यः स्फुर-द्गुणशी-छ !-हे ! 
यतिर--पि रसै--वेदे-र-धेः स्मृता- हरिणी ति-सा॥ 
( ५३.) शिखरिणी ( १७ अक्षर का पाद ) - 
यदा पूर्वो हस्वः, सुविमलमते ! WRIT 
स्ततो णौ! ves प्रेकेतिसरळोदार | FT: | 
त्रयोऽन्ये चो पी न्त्या बिबुधजनसंमोहन ! सखे ! | 


६% १५ 


से रे द्रेयस्यां भवति विरतिः, सा शिखरिणी ॥२९॥ 


१० 


[ टीका ] यस्मि बृत्ते-प्रथमः, सप्तमः, अष्टम, नवमः, दशमा, 

VW AS १७ १ H 
BUR चतु्वेसः,पञ्चदृशः घोडशम्च वर्णो लूघुनोम हृस्वो भवेत्‌ । किन्न 
११ i 
बड्भिरेकाद्रोश्राक्षरेविरामो भवति.सा 'शिखरिणीःनाम छन्दो भूवृति| 


१. जिस छन्द में यगण--। 5 5, सगण--5 5 S, नगण-। a 
सगण- 1 । ऽ, भगण-5 11, हो, तथा एक रूघु-), और एक गुरु- 


क छन्दो-मन्दाकिनी # . s २३. : ˆ 
52027 à २३4 

तंदुक्त--वृत्तरन्नाकरेपि- 

१ 99 i ; 

रसै RRN य-म-न-स-भ-ला गः शिखरिणीः इति | | 
१ [ भाषाटीका ] जिस छन्द के प्रत्येक चरण में १-७-८-९--१०-११= 
| १४-१५-१६ वॉ अक्षर रुघु हों, ( ओर २-३-४-५-६-१२-१३-१७ अक्षर 


गुरु हों ) तथा ६-११ अक्षरों पर ( अर्थात्‌ छठे और सत्रइवे अक्षर पर ). 
| विराम हो, तो उसे 'शिखरिणी छन्द” कहते हैं | 


उदाहरण-- 

| य० Wo Ho qo Wo go गु० 
me eae SO >>: 
Iss SSS Ir UIS SUIS TU 
यदा-पू alee: gaa oat! we प रा | 
स्ततो व णीःपञ्च प्रकृति, सरळो दारळ घ बः 
त्रयोऽन्ये चोपान्त्य गुरु ज नमनो, -मोहन ! स खे! 
रसै रु -द्रयस्यां भवति विरतिः सा शिख रि ` णी॥ | 


(१४) मन्दक्तान्ता ( १७ अक्षर का पाद्‌ ) 
2 चत्वार! प्रावसुमुख ! गुरवो, ७१ 0, देशी चेदू- 
| वृत्ते वणो, तदनु च सखे ! हौ गुरू ददशान्त्यों ॥. 
aaa अन्त्यौ युंगरसंदेयेयत्र च स्याहिरामों, 

। मन्दक्रान्तां प्रवरकवयस्तां तदा सह्रिन्ते॥२६॥ . 
| a ] यत्र सप्तदशाक्षरपादशालिनि च्छन्दसि-प्रथमः द्वितीयः, 
डू , 'चतुथः, दशमः, एकादशः, त्रयोदशः, चतुदश:, षोडशः, TH 

an ण वणा गरुः स्यात्तथा-चतुमिः, TENT, सप्तभिश्च त्रिरासः स्यात्तदा 
| तत्खळु 'भन्दाकान्ताः नास छन्दो नाम भवति! ii 
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सप्तभिश्च यतिः स्यात्तत्‌ 'शादूळ-विक्रीडितंः नाम छन्दो भवति 9 | 


- आरसत्रहव अक्षर पर विराम हो तो उसे कविजन मन्दाक्रान्ता छन्द 


२४ # छन्दो-मन्दाकिनी अ 


nannies hahha 
Anan” 


तढुक्त वृत्तरल्लाकरेडपि-- 


“मन्दाक्रान्ता जढधिषडगैम्भौं नतो तादू गुरू चेत? इति । | 
[ भाषाटीका ] जिसके प्रत्येक चरण में - पहला दूसरा, तीसरा चौथा 
दशाँ, ग्यारहवाँ, तेरहवाँ, चौदहवाँ, स।लहवाँ, सत्रहवाँ, ( १-२-३-४-१७- | 
११-१३-१४-१६--१७ ) अक्षर गुरु हों, आर चार, छ, सात इन a प्‌, 
प्रत्येक पाद में विराम हो, तो उसे मन्दक्रान्ता? कहते R | | 


उदाहरण 
qo भ न० त० qo wo wo 


SSS 511 TLI 55155 । Se S 
चत्वारः प्राक्सु मु ख गुर वोनछ्वा-द शका द ait चे-- 
qa णौ-तद नुचसखे-दो-गु रूढह़्द शा न्त्यौ। 
तद. चचा न्त्यौ युग र-सह येयंत्र स्याद्धि रा मो 
मन्द्‌ का न्तां प्रव रकव यस्ता मु दा-सज्ञि र न्ते॥ 
(१५) शादूंछ॒विक्रीडितम्‌ ( १९ अक्षर का पाद ) 
ai a A < 
आद्याथ्रेदगुरेबैख्यः किल सखे ! षष्ठस्तथा चाष्टमो, 
' नन्बेकादेशतस्रयँस्तदेखुँ चेदेशादशा धौ तेतं; | 
१२ 0 ए्डेमुंनिभि S 


मो चण्डैरमुनिभिश्च यत्र बिरतिः षट्शास्नपारङ्गताः 


— 


चतुदेश-घोडश-सप्तदशै-कोनबिशा वणी गुरुवः स्युः, तथा-डादुरमि 


१. जिस छन्द में-मराण 5 5 5, भगण 5। ।, ATT I, ठ 
SSI, तगण-5 5 ।, हों एवं अन्त्य में दो अक्षर शुरु हों, एवं द्‌ 
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re -०००००........७..... 9 


तदुक्तं वृत्तरलाकरे5पि- 

सूयोचेमंसजस्तताः सगुरवः शादूळविक्रीडितमः-इति | 

[. भाषाटीका ] १६ अक्षर के पादवाले जिस छन्द के प्रत्येक पाद में 
-२-३-६-८-१२-१३-१४-१६-१७-१६ वॉ अक्षर गुरु हों, और 
| १२-ओर ७ पर (अथांतू--१२ वें और १६ वें पर ) विराम हो, तो वह 
| शादूळविक्रीडित? नामक छन्द होता है | 


II Sassi 


|, उदाहरण 
ब्‌ मस जस त त गु 
i Mao "४४५ “770 eS 

| SSS IIS 150115 S51 SSI 5 


आद्याश्वद्गुरव wos णु! सखे! wea थाचाष्ट म 
इसो प्रकार वाकी तीनों पादों में भी उदाहरण समझना | 
(३३ ) arr (२१ अक्षर का पाद ) 
चत्वारो यंत्र वणाः प्रथममलधवः, WR, समोऽपि 
| A तडेत्पोडशाद्यो सहृदय! भवतः Gears न्त्यौ तथाऽ न्त्यौ । / 
बिद्याम्यासोरबुद्धे ! dadia Sit, - । 
प्राज्ञवन्ध; कवीन्द्रः सपदि निगदिता स्रग्घरा सा प्रसिद्धा ॥२८॥ 
[ टीका ] यस्मिन्‌ एकबिंशत्यक्षरयुक्तपादसाळिनि वृत्त प्रत्येकं चतुषु 
| चरणेषु - प्रथमो, द्वितीयः, तृतीयः, चतुथः, षष्ठ:, सप्तमः agi 
| पञ्चदशः, सप्तदशः, अष्टादशः, विदाः, एकविराश्च वर्णो गुरुभवति, एवं ५ 
| सप्तसु, सप्तसु, सप्तसु च वर्णेषु त्रिवारं विरामो भवति, तच्छन्दः 
| कि = 1020 e 
| १. जिस छन्द के प्रत्येक चरण में मगण SSS, सगण US, जगण Is! 
IS, तगण-59, तगण-55 हों, तथा अन्तिम एक अक्षर गुरु हो 
f सनम १२ वे, अश्व नाम ७ वें अक्षर (AMT १२ वें १९ वे) पर 
॥ विरामं दो, तो वह शादूलबिक्रीडित नामक छन्द कहलाता हे | 
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तदुक्तं वुत्तरल्ाकरे$पि-- 
qaagiat त्रयेण त्रिसुनियतियुता a कीत्तितेयम्‌? इति । 
हिभाषाटीका ] जिस. २१ अक्षर के पाद वाले छन्द में प्रति चरण , | 
१-२-३-४-६-७-१४-१५-१७ १८-२०-२१ य अक्षर शुरु हां (ओर 
बाकी के अक्षर लघु हों), तथा प्रत्येक OF वण पर विराम हो, ( अशात्‌ दद 
पाद मैं-सातवें ७, चौदहयें १४, ओर .इक्कीसवे २१ अक्षर पर विराम हो) तो 
उसको SAIC? वृत्त कहते हैं | 


उदाहरण-- .. ः र 
Ho र्‌ wp नेश. Fo .य० : 

mae sn ii OS हली 72 poe | 
SSS SIS sel ।11155 SS ISS 


. चत्वारो यत्र-ब णोःप्रथ ममल घवःष छ-कःस प्तमोऽपि | 


MR 
| १. जिस छन्द में-मगण SSS, रगण-5 5. . भगणड 
Me यगण-155, यगण-155, यगण-155, हों, एवं त्रिमुनि अथात्‌ सातव- 
i ` अक्षर पर तीन वार यति हो, तो वह HAT छन्द कहलाता. है | 
यु 
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संस्कत्ता-आचाय - श्रीसीतारामशात्ली 
व्याकरणाचाय:, 'साहित्यरत्नं 'राजशास्त्री!, 
प्रिन्सिपल--सेठ-श्रीराधाक्रष्णपोद्दार-संस्कृत-विद्यालय, ` 
रामगढ़-जयपुर ! l 
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